


हल 
१ 


हिन्ह-ध॒र्म प्रवेशिका 


8 5 लु 
हा 


| अझ॥।%घा7 


वेजनाथ लि 2, 
हिन्दी पुस्तक ए (६१ 


२०३, हृरिसन रोड, हि 
ऋलकता | 


अब बल 


शाख-- 
ज्ञानशपी काशी _ 


शसलनलनननीी लि नल यान. 





द्वितीय.वार'१००००._]). सम्बत १६८४. [| मूल्य ) 
$ 


मई 


किन 


. प्रकाशक-- - 
बेजनाथ केडिया 
प्रो प्रइटर-- गल 
ईहन्दी पुस्तक एजेंसी 
२०३, दरिसन रोड, 
कलकत्ता | 


सुबक-- 
- जगदीशुनारायण तिवारी ._ 


बणिक प्रेस, ९ सरकार ढेन, 
कलकचा | 


प्रकाशकका निवेदन । 


>डबललल: . 

आजकल देखा जाता है कि बहुतते दिन्दुमोंको अपने धर्मकी 
बातोंका कुछ भी ज्ञान नहीं है । इधका कारण धार्मिक शिक्षा और 
ठपदेशड्ा अभाव है। इसे दूर करनेके अभिप्रायसे यह पुस्तक 
हमने दिन्दृ-महासमाके विशिष्ट सल्ननोंके जांम्रहसे प्र्नशित की 
है। इसका मुख्य आधार तो काशी हिन्दु-विश्वविद्यालयके मुख्या- 


धिष्ठाता पं० भानल्द शक्कर वापूभाई ध्र बकी हिल्‍्द-धर्मकी वालपोथी 
द्वी है, पर अन्‍्यत्रसे भो चहुतप्ती वारत॑ लेकर इसमें जोड़ी गयी हैं। 


आशा दे इससे बड़ी भारी त्रुटिफ्नो पूर्ति होगी, क्योंकि धार्मिक 
ज्ञानके अमावक्रे कारण ही हिन्दु-जाति छिन्तमिन्‍्न होती चली 
जा रही है। ओर यह इसी उद्देश्यसे छापी गई है कि जिसमें यह 
पुस्तक सर्वताधारणके पासतक पहुँच सके, इसरोलिये इसक्रा मूल्य 
भी लागतमात्र द्वी रखा गया है। आशा दे कि सर्वताधारण हिल्दु- 
सॉमें इस पुस्तकके प्रचारसे हिन्दू-संगठनमें, जिसके समानाधार 
संक्षेपत्त नीचे दिये जाते हैं, बड़ी सहायता मिलेगी । 
समान जाति 

सभी मनुष्य जो एक जातिके हैं वे इस जातिके नाममें संग- 
ठित हो सकते हैं। , हिन्दु-जनताके संगठनके लिये यद्द आधार है। 
सभी दिन्दु, चाहे बोद्ध हों, सिच्ख हों, जैंच हों, आर्य्यसमाजी हों, 
सनातनी हों एक जातिके मनुष्य हैं। सबका जल्मस्थान हिन्दुखान 
है। सभीके पुर्वज एक हैं। इनमेंसे कोई बाहरसे नहीं आया दै 


( ख्र). 


०. ७. 


भर किसोडी बंश-परम्प्रा विदेशी नहीं है। “'मद्रर्पप्ः सप्त पूे 
घत्वांये मनवस्तवा” से लेकर हरिदिचन्द्र और शाम, ओऔकृषप्ण और 
गौवमबुद्ध, औक्पमाचार्य्य ओर श्रीशइुराचार्य्य, अीरामाठुजाचार्स्य 
ओर बश्रीनानक देव, विक्रमादित्य और शाल्विहन, शिवाजी झौर 
गुरुगोविन्द्र आदि सभी हिन्दू थे और सत्र हिन्दू उनको अपना 
पृत्रंज मानते हैं। इस प्रख्नर सत॒झ्ी एक ज्ञावि.. ओर * इसी 
रक्षाके ल्यि सव एक हो सकते दें। सद्वठनका दूसरा आधार 
| समान घममं। 

हिन्दू-लातिका समान धर्मे दे और वद्दी हिल्दू-धर्म है । द्िन्दु ओं- 
में इस समय ऋई सास्प्रदायिक धर्म हैं, पर सबके सिद्धान्त एछ 
हैं| जिन्हें हम आज सास्प्रदायिकर धर्म समझते हैं. दास्तवमें हिन्दृ- 
धर्मेसे खतत्त्र वे कोई मिन्‍न घर्म नहीं हैं। जिन महापुदपोंके नास- 
पर ये साम्प्रदायिक धर्म चछे हैं उन्‍होंने रद्द कोई सलछय अपना धर्म 
चलाता नहीं चाहा था। हिन्दू-धमंके जो सर्वमान्य सिद्धान्त हैं भार 
उनके अनुक्ू जा आचरण हैं वइ जब जब दूषित हुएं हैं तब तब 
महात्माओंने अन्रतीर्ण हो उन्हें सुधारा है ओर अपने युगके अलु- 
सार हिन्दुआंके एक वा अधिक सिद्धान्तोपर अधिक जोर दिया 
दे। इसका प्रमाण यही ई कि हिन्दूघर्मके आज जितने भी सन्प- 
दाय हैं उनके दिद्वान्वोमें विरोध नहीं है। हिन्दुओंमें तीन चौथाई 
सनावनियोकी संख्या दे और सबका धर्म हर प्रकारसे एक हैं, 
इसमें तो कोई उल्देंइ नहीं कर सकदा । 


श्प 
० 


आर्च-समालियों का धर्म 
भी बही हे जो उतातनियों का, इसे स्वर्च जार्च्ण-समाजी सी मानते 
दोनों छा धर्म वेदिक धर्म हे । अब रद गये जैनी और बौद्ध । 


(ये) 

साधारणतः यद्द धारणा है कि ये दोनो' धर्म अवैदिक हैं, मतण्व ये 
हिन्दू-धर्मसे भिन्‍्त हैं | पर वास्तवर्में यह भूल है। यह इन धमके 
उल्नतिकालकी अवस्था जानने और उनके धार्म्मिक अन्‍्थोंके 
'पढ़नेसे ही मालूम हो ज्ञायगा कि उनके धार्मिमिक सिद्धाल्त. भी थे 
दी हैं जो वेदिक हिन्दुओ'के । वेदने “महिंसा परमोधमः” माना 
'है। इनका भी अहिंसा परम धर्म है। फिर इनका धर्म वेद्विरुद्ध - 
'कैसे कहा जा सकता है १ सच बात तो यह है क्रि इन्होने वेदो की 
निन्‍्दा नहीं को थी। वेदके नाममें जो अधर्म हो रहा था उसकी 
'निन्‍्दा की थी। बुद्धकां सभी हिन्दू अववार मानते हैं। परम कृष्ण- 
भक्त जयदेबने भक्तिपूर्ण मधुर रागमें गाया है-- 


निल्द्सि यक्षविधेरहद्द श्र्‌ तिजातम्‌ 
खदय--हृदय--दर्शित पशुघातम ॥ 
फेशव घृत बुद्ध शरीर, जय जगदीश हरे | 
' सभी हिन्दू दुद्धकी भक्ति इसी प्रश्मार करते हैं। बद्धने वेदाज्ञाके 
अह्ाने होनेवाली पशुहत्या और अन्य धार्मिक अधेरगेंकी निन्‍्दा 
की थी, वेदकी नहीं, वेदधर्मकी नहीं। बोद्ध-धर्म हिन्दूधर्मले भिल्‍म 
नहीं है | इसके घाद सिक्ख-धर्म है | आज यह हिन्दू-धर्मसे अलग 
समझा जाता है, पर इसकी उत्पत्ति हिन्दूधमंकी रक्षाके लिये हो हुई 
थी | खालखाके स्थापक गुरु गोविन्द्सिहकी, 
.. सकल जगठमें खालसा पंथ गाजे | 
बढ़ें धर्म हिन्दू सकछ मंड भाजे.॥ 
. श्वाणी सिक्‍्ख-सस्प्रदायका उद्दे श्य बतलानेके लिये पय्योप्त है। - इस 
' भ्रकार यह प्रयक्ष है कि. किसी धर्म्माचाय्णकी इच्छा अछा स्थायी ' 


(थध) 


सम्पदाय स्थापित कर्नेकी नहीं थी। सभी हिन्दू-धर्मकी रक्षा चाहते 
थे | पर अब ये सम्ददाय स्थायी हो गये हूँ। उपासनाके, मार्गमें 
इनमें कुछ विभिन्‍्नता है। पर इन सम्परदायो'की एकता जाज भी 
ज्यो-की-त्यो' है। सभी सम्पदाय एक इेशवर्कों मानते हैं। सभी 
सम्प्रदाय प्रणवत्राचक 55 की उपासना करते हैं। सभी “आचार- 
प्रभवों धर्म:” का पिद्धाल्त मानते हैं। ईसाई या मुसलमाव-ध्मेकी 
तरह केवल सिफ्ख, बौद्ध यां सनातनी होनेको दी वे मुक्तिका मार्ग 
नहीं समभते। सभी िन्दू-सम्प्रदायो का यह विश्वास है कि उपा- 
सनाका यही एक मार्ग नहीं है भिसे हम ऊरते हैं, “भाकाशात्‌ पततित॑ 
तौय॑ यदा गच्छ॒ति सागर । सर्व्यदेवनमस्कारं केशव प्रति गच्छति ॥"” 
के सिद्धान्वोको सभी मानते हैं. सबका पुनर्जन्मके सिद्धान्तमें 
विश्वास है, सभी कर्मफलके कायल हैं। आत्मोके अमरत्वपर 
सबका विश्वास दें) इसके लिया अन्य क्रितने समान पिद्धान्त 
हैं। ये सिद्धान्त सब सम्प्रदायो' के हैं। ये हिन्दू-धर्मक्े सिद्धान्त हैं । 
ये क्रिसी अन्य धर्म्मके सिद्धान्त नहीं हैं। यह दिन्दू-सम्भदायों की 
ओर समान हिन्दू-धर्मफ्री विशेषवा है। इसकी रक्षा करता सभी 
संम्प्रदायों का कर्त्तव्य है। हिन्दृ-जातिका कर्तव्य है। इसलिये 
इस धर्मकी रक्षाके लिये हिन्दू संगठित हो सकते हैं। तीसरा आधार 
समान जन्मभूपि 

है। सभी हिन्दू-सम्प्रदायों की जन्मभूमि भारत दे। यही इनका 
वासस्थान है, यहीं इनके पूर्व ओर धर्म्म-संस्थापक उत्पन्न हुए 
हैं। इसलिये आसेतुद्दिमाचल ओर सिन्धु नदीसे बंगतागरतक यह 
... स्रमप्र हिन्दुस्थान देश सम्रम्र हिन्दू-जातिका अखणड और पतित्र- 


( झा 3) 


त्तम घीथस्थान है। यह जन्मभूमि प्रत्येक हिन्दुके लिये “स्पर्गादपि- 

: गरीयसी” है। जिसके विषयमें “घन्यास्तुते भारतभूमिभागे” की 
घारणा है; वह भारतभूमि प्रत्येक हिन्दुकी जन्‍्मभूमि और धर्मभूमि 
है। उसकी रक्षाके लिये सव हिन्दू एक हो सकते हैं । इसके सिवा 
समान संस्कृति और समान इतिहास भी संगठनके जाधघार हैं। 
हिन्दू-जातिकी संस्कृति प्रत्येक दिन्दू-सम्प्रदायक्री संस्कृति है और 
आरतेतिदांस सबका इतिहास है | उत्त संस्कृति ओर उस इतिदासका - 
ग्रोरव रखना दिल्दूमात्रक्ा कर्राव्य है। संगठनका एक आधार 

समान साषा 

भी है और यद् एक वहुत मजवृत्त आधार है। पहले स्मी हिन्दु- 
जो'की भाषा एक थी, सबकी साषा संस्क्रत थी, पर अब सबकी 
भाषा एक नहीं है। अब प्रांतिक भमाषाए' हैं। पर इन भाषाओ'के 
मूलमें आज मी संस्कृत भाषा है। जितनी प्रांतिक भाषाएं हैं सबका 
साहित्य संस्कृत-साद्ित्यके प्रभावसे ओव-प्रोत है। दक्षिणात्यक्री 
भाषा त्तामिल ओर तेलगू है, पर संस्कृत-साहित्यका वहां भी पूरा 
अभाव है। सबके उदाहरण और रूपकोमें रामायण और भहद्दा- 

- भारतकी कथाओ' ओर घटनाभो'का वर्णन पाया जांता' है।' 
सिफ्खो'को छोड़कर सबके घर्मग्रनंध संस्कृत प्राक्ृतमें हैं। इस प्रकार 
भापाकी भोवरी एकता है, पर बाहरी एकता नहीं है। यह एकता 
स्थापित करनी होगी । एक राष्ट्रभापा बचानी द्वोगी जिसके लिये 
पय्यौप्त आधार है । संगठनका अन्तिम; पर वत्त मान युगमें सबसे 
महत्वका आधार समान राजनीतिक स्वार्थ भी है | ' 


--प्रकाशक 


$ मँ कि 
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| वशि रेप ग 
हन्द्धस्म प्रबेशका 
बी आ, 


5 ए 
हिन्दू ( आय ) धर्म 
दिल्‍्दु ( आये) धर्म बड़ सर्वश्रेष्ठ धर्म है जिधका लक्षण इस 
प्रश्दर हैः -- 
यतोउस्यदव ।नि!श्रेयतातिदि; स धर्म; । 
अर्थ--भिस जिभित्ते दोनों लोकोंमें सुख प्राप्त दो, मनुप्य इस 
लोकमें जिस मार्गसे शारीरिक, मानसिक ओर सामाजिक सुख- 
समृद्विर भोगोंश्य प्राप्त कर सके ओर जिस विधिसे परलोकमें 
बाधा पहुंचानेवाले कर्मो का त्यागकर सके बह्दी धर्म हे, जो लोक 
परलो दोनोंपिें कल्याणक्रा दैनेताला द्वो वही धर्म है। धर्मकी 
विस्तृत व्याख्या श्रीमान पंडित बालगंगाधर ति#कक्नत गीतारहस्यमें 
की गई है, भिसका भावार्थ यहां फद्दा जाता है। 
घारणादर्ममित्याहु: पर्ेण विधृता: प्रजा । 
जिसके बिना संसार चल न सके, स्थिर न रद्द सके ओर जो 
पृथ्वी और लोकोंफ्ों धारण करता हो, जिससे सब कुछ नियमबद्ध 
रहे और भिससे जनताऊी ध्ृद्धि दो वही धर्महे और जो इसके. 
विपरीत है वा इससे विपरीत फल पैदा करता दे वह धर्म नहीं है, 
अपर है । ह 


ला ज ड। ४ धाए 


ध हिन्दूधर्म प्रवेशिका 
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हिन्द॒स्थान (आयावत्त ) 


हिन्दूधर्मको माननेवाल प्राचीन काटमें आर्य बोले जाते थ। 
इसीलिये इनका देश आर्यावर्त कहता था। चद्दी आर्यछोग 
शने शर्म: विदेशियोंद्वारा हिन्दू केहुल,ने छगे, ग॒व॑ इनका देश भी 
हिन्दुस्थान कहलाने लगा। इसी हिन्दुस्थान देशकोा दिखानेके 
लिए इस पुत्तकके प्रारम्भमें प्रथ्वीका नकशा दिया गया है । 

. बालको | इस्र प्ृथ्वीफे नकऋशेपर नज़र डालों। अपने इस 
एशियाखण्डमें ओर जहां एशियासे अकिका मिल्ता ६ उस कोनेर्म 
तुम्हें कितनो द्वी बड़ो बड़ी नदियां देखनेमें आती हैं। (१) एक 
यह नाइल है (२) इसऊे पास ये दूसरी दो --युफू टिस ओर टाइ- 
प्रिस हैं ( ३) एशियाके सामने भागमें दो नदियां हो मांग-हो ओर 
यांग-से-कयांग हैं ( ४ ) षीचमें आमू ओर सर दरिया; और इनके 
पास कांस्पियनक सरोवर तथा वाल्गा और चुरल नदिया हैं (४) 
चहांसे चलकर द्विन्दुस्थान (आर्यावर्त) में मानेपर सिन्‍्धु, गड्ला, 
यमुना ओर नमंदा हैं और इन्हें. उल्लंघनकर दक्षिणमें गोदातरी, 
कृष्णा ओर कावेरो हैं। 


हिन्दुस्थानकी प्राकृतिक सहिसा 
नदीके किनारे अनाज ओर घास चारे अच्छी हुआ करते हैं। 


ढोरोंके पीनेके लिये पानो भी खूब होता है, और यदि छोटी छोटी 
नावें बनाना आता हो तो जलके मार्गसे मुंसाकिगी करने और 





कललनन+न्लल-लतपतक्‍कस++ै+++०त 3 3 
४, के काहिपयन सरोवर-काश्यपर्मानिके नामसे कोश्यप घरोवर”! नाम 
पड़ा। काश्यपका अपन्श हो कास्पियन है। 
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हिन्दू ( भार्य ) धर्म डर 
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माझुठे आने जानेमें बहुत दी सुविधायें मिलती हैं। इस कारण 
प्राचीन काठपे नदियोंके प्ररेशमें सनुष्योति बसकर अपना सुधार 
जार उत्नति फी। अवांन्‌ व्यापार, शिक्षप-झला, साहिल, कुटुम्ध, 
राज्यवर्म “भादि! विदा लिन जित बातोंमें सम्य मनुष्य जडछी 
मनुष्यों झो अपेता बढ़ें-चढ़ें हैं, इन सब बार्तोका इन्द्मीं नदियोंकरे 
दृशमें विकाश हुआ | 

इनमेंस पहले दो प्ररेशमि आर्य धर्म और हरेक तरहके प्राचीन 
सुधार नष्ठ हों गगे। जमीन खोदनेपर उसमेंतत बासन, दृथियार, 
अश्वरांक्रित इटे इत्यादि पदार्थ निकले हू जिनके आधारपर बड़ांकी 
सम्यताफे विपयमें हम बहुन कुछ जानते देँ। किन्तु सिन्धु ओर 
गझ्नान-यमुनाके प्रेशर चते हुए लोगोंने जेसतो पुस्तक रचीं, बैसो 
नाइन और वुरूटित्त-टाइप्रिप्के प्रदेशमें, जो मिश्र, आसीरिया, 
खाल्दीया और येब्रीलोनियाफ नामसे विख्यात हैं, बसनेवाले लोगोनि 
नहीं रचों। द्वो-भांग-दों ओर यांग-से कयांगका तीसरा प्रदेश जो 
चोन देश फइलाता है, उसकी सभ्यता अभी वर्तमान दे। फ़िन्तु 
दस देशक लोगोंने मी गड्ा-यमुनाओे प्रदेशमें उत्पत्त हुए धर्मको 
ही स्वीकार किया है । क्रासिपियन सरोवर और उसके आसपासकी 
नदियों के क्रिनारोंपर वी हुई प्राचीन सभ्य प्रजा आर्य जातिके नाम- 
से फट्दी जाती दै। यह जाति बहुत पुगने समयतते भोस, रोम, दैरान, 
( आर्यन ) दिन्दुस्थान और जुदी जुदी जगद़ोंमें फैडी हुई थी । यह 
आये-प्रजा सिन्ध नदीके किनारे बसी। चबहांसे गड्ढग-यमुनाके 
प्रदेशमें इन आर्यलोगोंने जो घर्म फेछाया वही दक्षिण दिन्दुस्थानमें 
फेछा। हमारा यह मत निःसन्देद ठोक दे कि प्रथ्वीपर फेले हुए 
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घ्मो में सिन्धु ओर गड्ढा नदोके भरदेशमें विकसित हुआ धर्म, जिसे 
हिन्दूधर्म कहते हैं, जितना पुराना है. उतना पुराना और कोई धर्म 
नहीं। इससे और भी महत्वकी वात यह दै कि इस धर्मका प्रभाव 
प्राचीन काट्से दिन्दुस्थानके बाहर पश्चिममें मिश्र ओर यरोपतक 
और उच्रपूर्वमें तिब्बत, चीन ओर जापान तक, दृक्षिणपृर्वमें लड्ढा,- 
ग्रहदेश, सुमात्रा, जावाके टापुओंपक हुआ था। इस धर्मकों 
हम इसके मूल उत्पत्ति-स्थान सिन्धुके आधारपर "हिन्दुधर्म 
कहते हैं। | 
इस धर्मकी प्राप्वीन पुस्तकें, जो हजागें वर्ष पदलेकी हैं, आज 
विद्यमान हैं ओर यद्यपि इस धर्मफे आकारमें देशकालके 'अनुसार 
बड़े फेरफार हुए हैं तथापि इसके मूल तत्व जवतक विद्यमान हैं । 
सिन्धु और गंगाके किनारे बसनेवाले प्राचीन आयोनि जो 
परमात्माके विषयमें सिद्धान्त स्थिर किये हैं, वेही सिद्धान्त 
हिन्दूलेग अबतक मानते हैं, भर जैसे वे सूझके सामने देख 
उसके तेजमें परमात्माका ध्यान करते, उसकी स्तुति करते जार 
झग्निह्वारा आहुति देते थे ; तदबुसतार आजकलके हिन्दू भी 
करते हैं । 
ऐसे प्राचीन काछसे चले जाते हुए धमेका स्वरूप हरेक हिन्दू 

. बालककों जानना उचित हे । में उसे सरर रीतिसे समम्लानेकी 
'वेष्टा करूंगा। किन्तु यदि कोई नवीन वात जानना हो तो उस 
- विषयमें मन लगाना पड़ता है और वुद्धिते भो काम छेता पड़ता 
है; इसलिये झुझे आशा है कि तुम मी ऐंसाही करोगे। 

2232 हिन्दू-घर्म क्या है, यह धर्म कहां उत्पन्त हुआ और 


हदिन्दूधम के शास्त्र ५्‌ 
इंट़ो फटा फंट:, और यह कितना पुराना है, इद्यादि बातोंकों याद 
रग्गेगे हो पर्याप्त होगा । 





कष्ट ८ हुनर | पिदाएत ८ भमिर्ण पा 
दिड्ाप 5 उन्नति । आग्निदारा आदुछिन्यश ऐोम। 
चर्षाप्त  कापी | 


[2 0] 
हिन्दू के शास्त्र 


घोलड़ों। परमेश्ररफों समझता, उप्तका भज्नन और उसके 
इन्हानुसार काम करना, तथा इस माँनि सपने ओर सबके मीवनका 
कन्यांग हरना, इस नाम धर्म है। इस सम्बन्धमें हिन्दुस्थानें 
यहुत आचीन फाल्से जो पुस्तक लिखी गई है ये दिन्दू-्धर्मफे शास्त्र 
फहड़ाते है। अर्थात जिन पुस्लकमें आशाफे था शानफे बचन हैँ, 
वे हदीशास्त्र! हैँ। 

इस शास्वके बह छौन कोन विमाग है. और वे इतिहासमें किस 
कपम्मे इधन्न हुए हैं, हस्र विपयमें कुछ जानना चाहिये। जैसे फछ 
दिन्दू-यमंफे भूगोलकी भाठोचना की गयी थी बेसे दी भाज हिंदू: 
भर्मफे इतिदहासफा दिसर्शन कराया जायगा । इस इतिहासमें इन 
शास्म्रेकि तिथि-संवतते फठित प्रश्न देकर में तुम्दें देरान नहीं 
फर्या। 

(१) हिन्दू - धर्मके सत्र शास्त्रोंका मूल - प्रथम शास्त्र 


डर हिन्दू प्रवेशिका 


केक अर्थात्‌ धर्म सम्बन्धी ज्ञातकी पुस्तक ) है।. वेदकों थ्वूर्ति 
सुना हुआ ज्ञान भी कहते हैं। कारण यह कि ज्ञान कपियेनि साक्षात- 
परमात्माके पाएसे सुना था, याने उन क्रूपि-मुन्थिकि निर्मेह 
अन्ताकरणमें परमात्माकी जोरसे अछोकिक ज्ञान प्राप्त हुआ या।: 
वही पेद है। “वेद! रुसारमें सबसे प्राचीन पुस्तक है । 
संसारका इतिहास यह पता नहीं लगा सका है कि वेदोंका 
निर्माण कब हुआ । पाश्वात्य सभ्यताके झनुग्रायी भी यह मानते हैं 
फि यर्यप वेद अति प्रादीन है, तव भी यह छोग यही कहते हैं कि. 
अबसे आठ सहल्ल वर्ष पृर्व वेदों की पुत्तक निर्माण की गयी थीं। . 
यह बात निर्विवाद है कि 'सबसे प्रतथीन और ज्ञाननिधि यदि कोई 
पुस्तक है तो बेद है। वेदें परमात्माकी रतुति, यक्ञका वर्णन और 
परमात्माके स्वरूपके विपयमें विचार क्रिया गया है और इस 
साबन्धकी पुस्तकें ऋमसे संद्िता+, ब्राह्मण '' और उपनिपद्‌ $ 
कहलाती हैं.। हे 
(२) इस समयके पश्चात्‌ जो प्राचीन ऋषियोंने सुन! था ओर 
__ & बेब यधाथे समझनेके लिये यह छः विद्याए जानता परमाकेसक 
गे गे यह छः विद्याए' बेदकी छः घड़ा कहलाती हैं ॥; 
. _+संहिता दार हैं। इसके नाम, झुग्बेद्‌, यजुबंद, सास देद, धथरवनेद दै। 
.._' माहाण चार हैं। शतपथ, गोपय, ऐह्रेय, तेक्तितेय । | 
2... है उपतिषद! यद्यपि उपनिषद्‌ इस सस्रय १०८ दो संस्यामें पाये जाते 
है; दर प्रधान उर्पानिषटट १२ ही माने जाते हैं। जिनके नास यह ईैं-ईश, 


- फ्रेम, भग्न, कह, झुंढ माॉड्क्य; ऐेतेरेय दैक्तिरीय ५ 
2 की १3.38 + ऐे छान्दोग्य 'रंणयक, 
मे और कोपीतकी। . के सा 


त्ध 


हिन्दूधर्मके शास्त्र. छ 
सबठों सुनाया था उमप्त विपयर्त नये क्यृपियोनि विचार आस्स्म 
डिया। उन्दरनि प्रायोत पाना सस्‍्मरणकर नयेसम्थ रवे। ये 

प्रन्‍्भ 'स्मृमि' अधथांन स्मरण किया हुआ क्ञान कदलाते हैं । इनमें 
परमात्मा सम्पन्धी विचारों छाड़ पुर ने रोविरिवाज बया थे और 
वे हिसिरोसिस परन किये जाते थे, इश्यादि विपयोको आलोचना 
है। जुदे जुद्े ऋषियों के छुठोंने रृहति्पक्तों छोटो छोटी पुस्तके 
र्पी हैं. और उनपासे (मनु, भ्रगु, यदाउत्य्य धत्यादि) बड़े बड़े : 
प्रन्‍्ध बनाये गये £) महाभारत, रामायण ओर पुराणों#में इस 
विवयकी बताये हैं; अतणब उनझी भी स्सृतिमें सिनती है । 

(8) हस समयके बाद जग इस तरहडी पुस्तक बहुत हो गयीं 
तथ दन समेत धर्म-सम्यत्यों क्‍या सार निकलता है, यह बतलाने- 
बाल आचार्य हुए। उनके बड़े प्रन्य “भाष्य”ः कह जाते है। ऐसे 
माध्य बनानेबालमिं मुखर दा झगाचाय्ये, रामानुजाचार्य ओर चल्लमा- 
चार्य दक्षिग दिन्‍्दुस्थानमें जन्मे थे। 

(४) अस्तमें सन्‍्त-साधु्ते देशको प्रचलित भापामें परमेश्रर- 
विषयक जान और भक्तिके पद गाये; धर्म ओर मीतिका उपदेश 
दिया। यह सर्त्तांड़ी बाणों हिन्दू-धर्मक शास्त्रोंमें गिननेयोग्य दे । 
कारण यद कि बहतसें दिन्दू इसे इसो भावसे पढ़ते है ओर इसकी 
सचना करनेबाडोंकी शुरूके समान मानते हेँ। कबीर, नानक, 
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#पुराण अठारह दैः--प्रदा, पद्म मक्षांड, शनि विपण्ण, गरड़, प्रद्मन 
पवत्त, थिव, लिए, मांदद,, घडनव, माकयढे ये, भविष्य, सत्स्‍्य, बह, कूसे, 
धासन; भागवत । 


८ हिल्दूघम प्रवेशिका 
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'रामदास, तुकाराम, मीरावाई, तुलूसीदास आदि सहात्सामकि नाम 
सारे हिन्दुस्थानमें जाने हुये हैं और इनमेंसे कितनोंहीके घड़े बड़े 
पन्‍्थ भी चलते हैं, जिनमेंसे सबसे बड़ा पन्‍्थ शुरुनानकका चलाया 
हुआ सिक्ख-सम्प्रदाय गिना जाता है, जिसने अपनी वीरता ओर 
धीरतासे झुसलमार्नोके शासनकालमें हिन्दू-धर्म्की बड़ी रक्ा की 
थी। इस समय भी सिक्‍्खलोग अपनी दीरताके लिये प्रसिद्ध हैँ । 
गुरुनानकका जन्म क्षत्रिय-कुलमें हुआ थो। उन्होंने सक्तिके साथ 
साथ घर्मकी रक्षाके लिये छ्ात्नधर्मका भी ऐसा उपदेश दिया जिससे 
प्राचीन क्षात्रतेज फिरसे प्रकट होकर सत्याचारियोंके माशका कारण 
बत गया सिफ्ख-सस्प्रदावक विशेषता यह है कि इसमें जाविभेद 
नहीं है। 
अब इन जुदे जुदे शाल्रोंके समयका कुछ इतान्व मुझे तुमसे 
कहना चाहिये। किस्तु उस समयका केवछ कोरा ज्त्तान्त सुनना 
तुस्हें रोचक न होगा, अतएवं उस समयके कुछ चित्र तुम्हारे समक्ष 


रजँगा जो सेरे विचारमें तुम्हे” अवश्य रुचिकर हो'गे। 
आलोचना >निरूपण, विचार। 
किदर्शवऋकुछ घिचार करना | 


[३] 
विश्वामित्र ओर नदियां 

[ विश्वामित्र बेदकालफे पृषि हैँ। वेदिक फालमें भारतवर्ष 
डुनना उन्‍नति-शिल्वरपर चढ़ा हुआ था कि उस समय गुणफर्मानुसार 
जाति मानी जाती थी । विश्वामित्र श्नूषिका स्ष्टान्त द्वी लीजिये, यहैं 
अपने तपोवलसे क्षत्रिय-जञातिस आाह्मण-जातिश़ो प्राप्त हो गये और 
राजपिंके स्थानमें प्रद्मर्पि फहटलाने लगे । :वे विभास ( विषश ) और 
सतलभ ( झठुदी ) नद्दीफे किनारे खड़े हैं। नदियां दोनों किनारोंके 
बीच पृणे जल्से घह रही हैं | क्रूपि और उनके साथियोंफो 
नही पतरनेकी इच्छा दे। क्रूपि नदीसे प्रार्थना फरते हैं। क्रृषि 
कर नदीकें बौचका यद्द निम्नलिखित संवाद है | ] 

विश्वामित्र-( मन ही मन ) पर्वतकी गोदसे निकली हुई ये दो 
नदियां विपाश्‌ ( बिआास ) ओर शुतुद्री ( सतछज ) पानीसे भरी 
हुई दौड़ी चली जाती हैं। ये घुड़सालमें छूटी, हिंनदिनाती 
शुई घोड़ियों अथवा नाद फरती हुई सफेद गो मातामरोंके सच्श 
डगती हूँ । 

( भदियोंकों छनाते हुए ) 

इन्द्रसे भेजो हुई, उसके आज्ञानुसार हो चलनेकी इच्छा फरती 
हुई, तुम समुद्रके प्रति जाती दो । 

सबकी बढ़ी माता सिन्धु ( श॒तुद्री ) के पास में जाया हू। में 
सुन्दर विशाल विपाशके समीप आया हू'। जैसे गायें बछड़ेकी ओर 


ज्टा 
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रांमती हुई जाती है. वैसे तुम दौड़ती ओर शब्द करती हुई समुद्रके 
प्रति ज्ञाती हो । में तुम्हें नहीं रोकूगा । 
नदियां--हां, पानीसे भरपूर हम अयने मिलनेके स्थान समुद्रकी 
ओर जा रही हैं। समुद्र ही हमारा इंश्वस्से नियत किया हुआ 
मिलनेका स्थांत है ओर यदि ए% बार हमें उप्त,ओर जानेकी बह 
झाज्ञा करता है तो हम पीछे फिर्तो नहीं ! कहो क्रृपि ! तुम हमें 
किस छिंयें बुढोते हो, तुम्हें क्या करना चाहिये ९ ॥ 
विद्वामित्र--मांताजी | ठोक तुप्र परमात्माक्री नियत की हुई, 
सत्यकी सीधो रेज्यापर हो चलती हो, पर कृपा कर यदि, 
तुम मेरे अनुगेधते घड़ीमर अपना दौड़ता वन्‍्द कर दो तो अच्छा 
होगा। मैं कुशिक राजाक पुत्र हू ओर बहुत भक्तिसते तुम्दारो रक्षा. 
और कृपाका वरदान माँगता हूं । 
नदिया--हाथमें वदत्च धारण करनेवाले इन्द्रदेवने हमें पर्वत 
चीरकर उसकी गुफामेंसे निकाला है। इत्र नामझ दैयने हमें. 
चोतरफते घेर रखा था किस्तु इस सारे जगतके उत्पन्न करनेवाले. 
ओर चछानेवाज़े इन्द्रदेव हमें चाहर हे आये | उनकी इस स्ृष्टिकी 
चलानेवाडी आाज्ञामें रहुर ही हम चलती हैं। इन्द्रदेवका यह. 
स्तुवियोग्य पराक्रम है कि वज्ञप्ते उन्होंने वृत्र ओर उसके आस 
पास वेंटनेवाले साथियोंड्रो मार डाछा | यही कारण है कि हमारा 
अल, जो सदा चलता ही रहना है, बहने छगा। 2 
विश्वामित्र--हे खांमें बसनेवाली, ख्ांसे उत्तकर आई हुई 
' बहने ! में इस रथमें बैंठ श्र बहुत . द्र्से आया ह' । यह रुवि्‌ 


विश्वामित्र और नदियां श्र 


कवि 
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सुनकर मेरे लिये तुम नीचे कूको तो मे पार जाऊ। तुम्दारा 
वाह मेरे ग्यक नीचे रहे तो इतना ही वस होगा। 
नदियां--है क्रूषि ! ठुन्हाग कहना हमने सुना । तुम इस रथमें 
चेंठकर दूग्से भाये हुए हो, इसल्यि हम मुफ जाती हैं । 
( नदियों ता जल उत्तर गया ) 
घश्वामित्र-तो यह भरत-छुलकी सन्‍्तानें इन नदियाँके पार 
तोगी। ये लोग पराक्रमी दें, भमिफी खोजमें निकले देँ। जेसे 
अन्द्रकी भेजी हुई तुम जाती हो ओर तुम्हें कोई पीछे नहीं हटा 
सकता, देसे ये मो इन्द्रके भेजे हुए जाय॑ ओर विजय प्राप्त करें। 
उनपर तुम प्रसन्न रहो, यही मेरी प्रार्थना है। उस ऋषिपर 
नदियां प्रसन्‍न हुई । पराक्रमी भरत नदी-पार उतरें। तत्पश्चात््‌ 
फ्रपिने फिर नदियोंकी स्तुति की, कि तुम फिर जलसे भरपूर 
' हो जामो, ओर बेगसे बहती रहो कि हमें बहुत धन-धान्य 
मिल । 
बालकों । तुम्हें इस क्रूपि और नदियोंकी बात करते सुन अचरज 
होगा। हमारे प्राचीन क्रूपि लोग इस प्रकारसे सूये, चन्द्र, वायु, 
मेंघ, मरुणोदय, अप्रि भादि इस सृष्टिके अद्भुत ओर सुन्दर पदार्थों में 
परमेश्वरका वास देखते थे । इस भांतिका उच्द्दे' अन्न भव होता था 
कि मार्नों परमेद्बर उनके द्वारा बोलते ओर उन्हें चलाते हों । इसः 
रणवे “क्रूपि” ( संस्कृत दृश क्रिया पदके आधारपर ) अर्थात्त्‌ 
खनेचाले कहलाते हें । 
आकाशरमें जेसे तारे चमकते हैं वैसे द्वी ये सारे पदार्थ परमे- 
इवरके तेजसे उनकी दृप्टिसें चम्कते थे । इसलिये उन पदाथोकों 


१५ हिन्दूधम अवेशिका 


ओर उनमें बास करनेवाले प्रभुके रूपको वे 'देव” (देव आर्वात्‌ 
दीपिवाला, संस्कृत दिव धातुके आधारपर ) फहकर पुफारते थे। 


[9४] 
एक ही परमात्माके अनेक नाम 
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दवास झसुरुपष 
(१) रैंह्र--जो अपने वज्के द्वारा पर्वतोंकों चौरकर दैत्योंसे 
बांधी हुई गायक छुड़ाता है, दैल्योंको मारता है, आसय्यंलेगोंको 
युद्धमें जिताता है; वही सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर इन्द्र है। इन्द्र 
ओर दैलयोंका युद्ध तो आकाशतमें होते हुए बादरलोंका तुफान ओर 
गर्जनका दयोतक है, बच्भ विजली और पर्वत बादलोंका द्योतक है।. 

उन पत॑तोंमें बैंधी हुईं गायें वर्पासूचक हैं । 
(९) वहुण और मित्र-सारे विश्वमें व्यापक पाप-पुण्यके 


देखनेवाले देव वरुण हैं। उनसे कोई बात छिपी नहीं । रात्रिमें 
'जंत्र सत्र त्तक अन्धकार छाया रहता है तब भी यह देव 
जागते रहते हैं। यदि दो महुष्य कहीं चुपचाप झुछ वात करते 
हों गो वहां भी यह तीसरा रहता ही है। दिनमें हमारे मित्रकी 
तरह हमें बुढानेवाले और कामोंमें सहायता करनेवाले परमेश्नर 
मित्र नामसे पुकारे ज्ञात हैं। 


... () सूर्व-साकता--यह इस जगतके सब पदाथथोकी उत्पत्त 
करनेवाठे ओर चलानेवाले देव हैं। . . ह 


एक ही परमात्माके अनेक नाम १३ 
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(४) विष्णु-यह देव विश्वमें व्यापक हैं। इनका धाम 
मधुरता, सुख ओर तेजसे भरपूर है। 


(४ ) एक्--यह घी ओर प्रज्ज्वल्ित अभ्रिमें दिखाई देने- 
वाला परमेश्वरके क्रोध ओर प्रचण्डताका रूप है। 

(६) अधभि-यह घर घरमें प्रकाशमान परमेशवरका रूप हैं'॥ 
इसमें हवन की हुई वस्तु देवताको मिलती है, अतएवं यह देवताओं- 
का द्ोता अर्थात्‌ बुलानेवाढ्य कहा जाता है । 

(७ ) यम--यह हमें नियममें रखनेवाला, मृत्युके पश्चात, 
परलाकका देवता है। 


(८) आदिति,हिरण्यगर्म, विश्वकर्मा, पुरुष- अब कुछ ऊ'ची 
इृष्टिसे देखो | यह आकाश अखण्डरूपसे व्याप्त है, इसके टुकड़े होः 
नहीं सकते | यह सुर्य आदिकी माता “अदिति! उस परमेश्वरका: 
अखण्ड-अनन्त स्वरूप है। उस परमेश्वररूप तेजके अण्ड्मेंसे. 
यह सारा जगत्‌ मानों पर फड़फड़ाकर निकला है, अतः उस: 
परमेश्वरका नाम 'ह्रिण्यगर्भ! है । इस जगत्‌का रचनेवाला वही है, 
इसी कारण उसे विश्वकर्मा कहते हें। वही इस जगतूमें आत्मरूपसे. 
भरपूर है, इसलिये उसे 'पुरुष' कहते हैं। . 

ऋषिलोग इन देवतारूपी अभुकी: शक्तियोंकी स्तुति करते, 
अग्रिमें उनके निमित्त आहुति देते ओर उनसे धन-धान्य, पश्चु 

* और कुट्ुम्बका सुख मांगते थे। इसके साथ ही वे यह मानते 
थे कि यह विश्व एक सत्यकी ही सीधी रेखापर चलता है। 


श्छ दिन्दूधर्म प्रवेश्चिका 


कान जकमाना जी के लय, 





>> स््मकसललनललल न चल 
. यह विश्व कद्ांति आया, कितने रखा, क्रिस रीतिप्ते रचा गया 
इयादि जगत्‌ और इईइ्वस्सम्बन्धी गम्भीर प्रश्वॉपर वे विचार 
ऋगरते थे। 





[+ 
जनक राजाकी सभा 

पूर्वकालमें यहांके राजा धर्मात्मा और केवल संखारकी 
सलाईके लिय ही राज्य करनेवाले होते थे। ऐसे अनेक गज्ञा 
हो गये हैं. उनमेंसे मिथिडामं जनक नामके एक भमहाक्षानी राजा 
थे। वे सिंहासनपर बैठ उत्तम रोतिस राजकाज करते श्रे। 
उनके ज्ञानड्की कीर्ति ऐसी फैली हुई थी कि दूर दुर देशोकि 
वाह्मण भी उनके पास ज्ञान सीखने झते थ। उस समय राजाओ- 
के यहां बड़े बड़े यज्ञ हुआ फरते थे, जिनमें बिद्वानलोग 
मिलकर आपसमें प्रइन पूछकर परमेश्वर विषयक चर्चा चलाते 
ओ। जनक राजाने भी एक ऐल्ा बन्ष किया ओर ब्राह्मणोंका 
बहुत दक्षिणा दी । इस यज्ञमें ठेठ कुरपाब्चाल देशतकके ब्राद्मण 
'एकनत्र हुए थे। जनक गजाको यह जाननेकी इच्छा हुईं कि इस 
त्राह्मणोमें सबसे ओेछ विद्वान कोन है ? अतएत् उन्होंने एऋ 
'हजार गाये एक वाड़में भर मौर उनमेंसे हरेक सॉगमें मुहरें 
'चांधकर उन ब्राह्मगेंसे कह्दा, “महाराज! हतुम्दारे मध्यमें जो 
'बुक्षि् ( परमेश्वरके ज्ञानमें सबसे श्रेष्ठ ) हो, वह इन यायोंको छे 
ज्ञाय !” किसी आ्रह्मणझी यह करनेकी दविम्मतन हुईं। केबड 


जनक राजाकी समा १४ 


याक्षवलकक्‍्यने अपने शिष्यसे कहा, “भरे सोमअवा ।. इन गार्योको 
हांक छे जाओ |” न्नाह्मण याज्षवलक्ष्यपर कुपित होकर बोले-- 
#झरे याक्षवरक्ष्य | * क्या तु ब्रह्मको सबसे अधिक जाननेवांछा 
है ?” जनक राजाके यज्ञमें अश्वल नामक ब्राह्मण होता था, उसने 
आकर पूछा ०याज्ञवल्क्य | क्या तुम ब्रह्यकों सबसे अधिक 
जानते दो?” याश्षवल्क्यने उत्तर दिया, “बरह्यको कौन जान 
“सकता है ? उसे ज्ञाननेवाला जो पुरुष होगा उसे तो हम नम- 
'स्कार करते हैं, हमें तो केवछ ये गाये' चाहिये ।”. अश्वहसे लेकर 
यक्ञमें एकत्र सभी त्राह्मणोंने याज्ञवल्फ्यसे लगातार प्रश्न पूछे और 
यज्षवल्क्यने उनके उत्तर दिये। इल प्रइन करनेवाछोंमें वाचल्की 

।मकी गर्गंगोत्रकी ( गार्गी ) एक स्ली भी थी। इस बातसे यह ज्ञात 
होता है कि स्लियाँ भी परमेश्वर सम्बन्धी . कठिन प्रश्नोंकी चर्चामें 
भाग लिया करती थीं। इप्त गार्गी वाचन्क्वीने याज्वल्क्यसे 
कहा, “याज्षवरक्ष्य | में तुमसे दो प्रश्न पूछती हू" ओर यदि तुम 
उनका उत्तर दे सके तो निःसन्देद्द यहांपर एक भी ऐसा वाह्मण 
नहीं छि जो तुम्हें जीत सकेगा। एक प्रश्न यद है कि जो इस 
शागनके पार और इस प्ृथ्वोके नीचे रहता है, भिससे बीचमें यह 
गगन ओर प्रृथ्वी लटके रहते हैं, जो भूत भविष्य ओर वर्तमान 
तीनों काछोमें रहता है, वह किस वस्तुमें ओता-प्रोत है ९ 
याज्ञवल्क्यने उत्तर दिया--“भाकाशमें। हमसे बाहर यह 
हृश्यमान सारा जगत्‌ आकाशमें ओतप्रोत है। यह कथन 
बिल्कुछ ठीक है।” गार्गीके एक प्रश्नका इस बातसे यथार्श उत्तर 
मिल गया ) वत्पन्‍्नचातू गार्गीने , चज्ञवल्क्यत्त, नमृरकार कर 





हा ऑजीलीलीड वा जज: 


हिन्दूधर्स प्रभशिका 
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अीी हीजनन्‍न्‍क, 


पद्धा--“ऋषिजणी | अब में दूसरा प्रइन पूछतों हूं, जिसे सावधान 
होकर सुनिये। 

: फिर गार्गनि दूसरा प्रश्न पूछा कि “अच्छा ! तो आकाश किसमें 
ओवप्रोत है," याद्षव॒सक्यने उत्तर दिया--“अथ्षरमें | अश्षुर--अर्थीत्‌, 
जिसका कभी नाश नहीं द्वांता---रेसा जो ब्रद्ष परमेश्वर उसमें यह 
आकाश ओतप्रोत दे । है गार्गि | यह अक्षर न स्थूल,न मण, न हस्त, 
न दीर्घ है । उसके आंख नहीं।वाणी नहीं,मन नहीं, कुछ उसके अन्दर 
नहीं भर न छुछ वाहर। उस अश्षर्को अआज्ञाममें ये रूये चन्द्रमा 
अपने अपने स्थानोंमें स्थित रहते हैं--उसीकों आज्ञा गगन और 
पृथ्वी दोनों बंधे रहते दूँ । कितनी ही नदियां इस चरफसे ढंके हुए 
पर्वतले निकलकर पूर्वकी ओर बहती दूं, कितनी ही पश्चिमकी 
तरफ बहती हैं, सब उसके जाज्ञानुप्तार बहती हैँ। उसके सित्राय. 
कोई देखनेवाले नहीं, उत्त अक्त॒रस्मं यह आकाश मोतग्रोत है। उसे 
जिसने जान लिया वह ्राह्मण! है ओर जो नहीं जानता बह 
/५क्रपण”--दुयाके योग्य भज्ञानी है ।! 

इस प्रकार सब देवताओंके स्थानमें केब्छ एक अश्षर, अवि- 

नाशी परमेश्वरको चर्चा सुन शाकश्य नामका एक ब्राह्मग 
याज्वलक््यले पूछते लगा--“याज्षवरस्थ! कितने देखता हूँ 0९ 
याज्षवलक््यने यही प्रतिपाइन किया कि अस्तमें सत्र देवलाओंका 
समावेश पक परमात्मामं हो होता हैं, और यद्यपि उनके 
जज जुडे हैं तथापि वे परमात्माके हो मिन्‍त सिसमः 
रुप हैं। 


हक 
ईसके पश्चात्‌ याशवल्क्य बहुत बार जनक /राजाके पाप्त 


गोतमवुद्ध ओर ब्राह्मण १७ 





जाने छो। ज्ञो परमज्ञानी राज्ञाको भो ज्ञान न दे सके, ऐसे उस 
समयमें वे एक ही क्षूषि थे । इसडिये जब कभी थे आते थे तभी 
राजा राज्यापनसे उठ, उनके समक्त बैठते ओर परछोक, परमात्मा 
आदि विषयो'पर चर्चा चलते थे। 

होता -यज्ञमें देवताओं छो घुलानेवाला। गगन आकाश | 

समावेश >: समाना। ओरोतप्रोतत>गुथा हुभा 

अगु- बहुत छोटा । प्रतिपादन ८निरूपण 


विननत-तत-+>>+न, 


[६] 


गोतमबुदू और आह्यण 

ऋग्वेद्संहितासे उपनिषदूरपर्यल्तकालमें प्राह्मण ओर ज्षत्रियोंने 
परमेश्वरके विषयमें और से प्राप्त कर लेनेके मार्गके सम्बन्धमें 
विशेष रूपसे बहुत विचार दिया ओर आपसके वाद-विवादसे इस 
विपयमें जितना ज्ञान हो सकता था, उतना उन्होंने उपलब्ध करनेका 
अयन्न दिया | वाद-विवादसे बहुत ज्ञान बढ़गा है' ओर मनमें यह संतोष 
हो जाता है कि अमुकं विषयमें कुछ विचारनेक्ी बात बच नहीं रही । 
:किन्तु कुछ काल व्यतीत होनेपर यह वाद-ब्रिवाद केबल शब्दोंका 
युद्धमात्र हो गया, ओर क्रूषियोंके बतछाये हुए मार्ग आंख मींचकर 
चलनेकी रूढ़ियां बन गये, अर्थात्‌ पृर्वजोंके उपरेशके मर्स्मकोंन 
घमक लोग सिफ छकीरके फक्नोर हो गये । . इस नये थुगमें जगतके 
ज़गानेवाले दो बड़े उपदेशक जन्मे --एक महावोर स्वामी और 

२ 


श्८ हिन्दूधर्म प्रवेशिका 
दसरे गौतमवुद्ध | बुद्ध भगवानके हिंसा-निपेयका रहस्य और उनका 
स्तुतिका “वर्णन गीतगोविन्दर्मे जबदेव कविने बड़े ही सुल्दृर 
शब्दोंमें किया दै- 

निन्‍्दृत्ति यज्ञ विध ग्हरह्दः अतिज्ञातम्‌ । 


बस 


ब्लीनरटी आंत 42 # ०3 औ१नज चल 


सद्यहदयदर्शितपशुघातमुकेशवधतबुझूशरी र | 
जय जय देव हरे। 


बुद्ध भगवानके सम्बन्धमं कहनेयोग्य ओर मी बहुतसो बातें हैं, 
पर इतना ही कहना पर्याप्त दे कि बौद्धोंके जो पूज्य हैं वे ही हमारे 
अवतार हैं । और निद्य नैमित्तिक काम्ोमें “वौद्धावतार” का नाम 
लिये बिना हम समातनधर्मावलम्वियोंके किसी कर्मेफों संकल्पतक 
नहीं द्ोता। जार्यधर्, आर्य-संस्कृति, सास्कृतिक एकता मादिके 
प्रचारके लिये यह्‌ अद्यन्त आवश्यक दे कि भारतवर्ष और बौद्ध देश 
परस्परकी समान प्राचीन संस्कृतिका सचलोकन कर नवीन जीवन 
लाभ करे। 

महावीर स्वामी ओर गौतमबुद्धके सिद्धान्तोंके विषयमें कुछ आगे 
कहा जायगा। इस स्थानमें तो केवल में तुम्हें गोतमबुद्ध ओर . 
माह्मणोंक्री एक कथामात्र खुनाऊंगा जिससे वह समय कंसा था इस 
बातका तुम्हें परिचय होगा । 

पहले किसी नगरमें वशिष्ठ ओर भरद्ाज ऋषिके कुछके दो 
दम न 
3 जय अककल कह झुक हल इक कहना हक 

ध ध अमुक आचायंका कहना ठीक है। 


गौवमबुद्ध भोर ग्राक्षण १६ 


जे आन अडके |& ०२20 ->००% >नतः 2नजक पर त+५५3००#० जामन<०नकमक, 


इससे कुद् निर्भव न हो सका, इसलिये दोनने सोचा कि “चलो, 
हम घुद्ध मगवानके पाप्त चर्स ओर उनसे पूछे । फहते हैँ कि 
धनकें सदश शानी ओर साथ महात्मा दूसरा कोई नहीं है, भतः वह 
हमें ठोक बात समझायेंगे |” दोनों गोतमबद्धके पास गये! और 
उन्दंनि प्रणाम फर फ्रद्व--“मद्रासम | परमेश्वर और उसकी 
प्राधिकेविषयम झाद्ाणोमें जुदों जुदी तरहके मत प्रचलित हैँ 
फोई कुछ कहता हैं तो कोई छुछ कहता हैं। अतएव उनसेंसे 
दिप्तका फवन ठीोझ है, यह हमें समझ नहीं पड़ता। इसलिये 
क्या ठीक है, यह हमें बतलाइये 77 

गोतमबुद्ध--माइयो ! उनमेंशे करिघोने ता परमेश्वर देखा ही 
होगा । 

वश्चिप्ड--महों, ऐसा तो भा नहों होता। 

बुद्ध-उठलफे शुरुओने कदाचित देखा द्वोगा ? 

बशिप्ठ--उनके गुरुओते देखा हो--परह भी हमें प्रतोत नहीं 
होता । 

बुद्ध-उनके गुरुओ'के गुरुने कदाचित देखा हो ? 5 

वशिप्ठ--इल्डेनिं भी देखा हो--ऐसा हमें नहीं माछ्स होता। 

श्ुद्धझ-तब तो तीन वेदके ज्ञाता बन्राक्षण भी, जिस वत्तुको 
उन्होंने कमी नहीं देखा, जाना नहीं, उसकी वातें करते ओर उस 
मार्गको चतलाते हुए देखनेमें भाते हैं | 

वशिष्ठ--ऐसा दी है। 44 

घुद्ध--यह तो अब अन्धपरम्परा हुई । न आगेका मनुष्य दिख 
सकता है, न चोचका देख सकता है, न पिछठा ही देख सकता है 
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तीनों बेढोंमें निपुण ब्राह्मगोंडी वाणी भी केचछ शब्दोंका शुष्क 
आइस्वस्मांत्र है। वशिप्ठ | एक मलुप्य चौगढ़ेके मैदानमें बैठकर 
नछैनी बनाता है, ओर उससे यह पूष्ठा जाता दै कि नप्रैनीसे चह 
किस सकानपर चढ़ेंगा तो बह उत्तर देता है. क्रि छप्त मकानको में 
ज्ञानता ही नहीं | वह नठैनी कैसी और कितनी बड़ी यनानी चाहिये 
इत्याडि क्‍या वह भनुष्य जान सकता है ! अब में एक दूसरा सिद्धांत 
देता है'। देखो, यह अचिग नामकी नदी दोनों छिनारोके मध्यमें 
श्रवाहसे बहती है, और सामनेवाले किनारेपर जिले काम द बढ़ ममुप्य 
यदि इस क़िनारेपर खड़ा खड़ा चिह्मये कि 'ओ सामनेवाड़े किनारे ! 
इधर आओ, ओ सामनेवाले किनारे ! समीप आओ? तो इस प्रकार 
[ दजार बार पुकारनेपर भी क्या सामनेका किनारा समीप आ सकता 
है वा उस किनारेपर पहुँचा जा सकता है ९ उस क़ितारेपर पहुँचनेके 
लिये तो उसे नावमें बैठता चाहिये ओर पतवार लगाकर उसे उस 
ओर चलना चाहिये । इसी प्रकार यदि तीन चेदोंफे विद्वान_म्राह्मण 
भी सच्चे त्राह्मणपनके गुणको छोड़ आछ्सी और मूर्स होकर फटा 
करें कि “हे इन्द्र ! हम तुस्दें चुलाते हैं, हे वरुण | हम तुम्हे घुलाते हैं, 
तो इससे क्या लाभ है ९ फिर कल्पना करो कि एक मलनुप्य यह 
ज्ानता है कि उस किनारेपर किस भांति जाना चाहिये, लेकिन वह 
मा किनारेपर इतना रीमा हुआ है अथवा उसकी विचारशक्ति माया- 
कद्ापि नहीं। इसी प्रकार जो भजुष्य यह मेरा शमी * हर 
शबु--यह अपना ओर यह पराया. हर ४ शत, सर बह खेत 
| ४ .।  ीणईस भांतिके अज्ञानकी चहर 
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ओढ्कर साया हुआ द्ै,ओर जो इस दुनियांके राग-रक्ष, पेसे-टके, 
स्री-वर्च आदि प्रलोभनमें फॉँस रहा है, वह संच्ची वस्तुतक क्या 
पहुंच सकता है ९ ह 
दूसरा गुण हो वा न हो, लेकिन जिसमें 'शील” ओर प्रज्ञा 
सर्थात्‌ सदाचार ओर चतुराई केवल विद्या वा बुद्धि नहीं, किन्तु 
परिपक्व ज्ञानसद्दित विवेक है, वही न्राह्मण! है। * 
कल्पमा करो-मानों । प्रलोभन >लुभानेवाली वल्तुएं । 


हा 


[७9] 
सृत पोराणिक 


वस्तुतः पुराणोंमें इतिहास ओर महापुरुषषोकी जीवनियां हैं। 
आध्यात्मिक गढ़ व्वोंको आलड्कारिक कथाओंके रूपमें समझाया 
: गया है, किन्तु पीछेसे स्वार्थी छोगोंह्वांरा बहुतसे क्षेफक और अनेक 
अप्रमाणित कथाओ्रोंका समावेश हो गया है । इसलिये विवेकी जनों- 
' को हंसकी भांति जलमेंसे दूधका भाग मिन्‍त कर लेना चाहिये। 
* क्ेबछ जो उत्तम उत्तम सारकी बात है वही म्रहण की जानी चाहिये । 
गोतमबुद्ध ओर मह्यवीर स्वामीने सारे देशमें फिरकर सब 

£ लोगोंके . अन्लानके जालोंकों छिन्नर्भिन्‍्त कर दिया। उस समय - 
# आ्ह्मण भी छुष्क वाद-विवाद छोड़ यज्ञ-यागादिककी उपेक्षा कर देशके 
/ धर्मको सुधारनेके लिये कटिबद्ध हो गये। प्राचीन धर्ममेंसे जितना 
; अंश आवश्यक छंगा उतना प्रचलित रखनेके लिये उन्होंने कुछ नह 
4 'स्मृतियाँ' ( प्राचीन वेदके कालके धर्ममेंले जो याद रहा बह पुस्तकें) 
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रवीं। उनमें समयानुकूछ जो नई वात प्रहण करनेयोग्य वा सुघारनें- 
योग्य लगी उन्होंने उसे ग्रहण किया । प्राचीन इतिदास ओर कथायें 
पयोगमें लेकर उनके द्वारा लोकमें धर्मका उपदेश उन्होंने आरम्भ 
किया । 
प्राचीन काहमें श्राह्मण ओर शक्षत्रियोंसे भिन्‍न लोगेनि भी धर्म 
उपदेश करनेमें जो भाग लिया था उसे प्राचीन इत्रिहदासंमिंसे उन्होंने 
खोज निकाला और सब वर्णोंके छोगोंके लिये नये और समयोपयोगी 
कुछ ग्रन्थ उन्‍होंने स्वें। उन पुराने ओर नये इतिहास और 
आख्यानेकि म्रंथेंमिं वाल्मीकरि-रचित गमायण ओर व्यासकृत 
महाभारत ओर जठारह पुगाण मुख्य हैं। जब पोगणिक फाहमें 
4हिज” अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय और बैश्य इनसे भिल्‍त श॒द्रवर्भके 
छोगोंको बेद न पढ़ाया जाता था, तथ भी इन छोगेंको इतिहाय्र 
ओर पुराण सुननेका अधिकार था।वे इन पल्लफोंद्रात ही वेदका 
ज्ञान प्राप्त करते थे । 
इस प्रकार उस समयमें जुदे जुदे बर्णके लोग एक दसरेको 
“उपदेश करते थे। उस समयसें सूत पौराणिक हो गये हैं। यह द्विज 


लहोते हुए भी बड़े विद्वान थे। सब क्ूषि-मुनि बेंठकर इनसे 
शास्रोंकी कथाये सुना फरते थे 


4. कै [ पु 
शंकराचाय ओर सण्डनमिश्र 

अबसे अनुमान यढ़ाई सहस्त॒ वर्ष पहले जब इस देशमें अधि- 
कांश मनुष्य अंघ श्रद्धा होने छग गये थे, तव भगवान्‌ गौतमने 
निम्नलिखित उपदेशका जगत्में प्रचार क्रिया था:--“यह संसार 
क्षणभंगुर ओर मिथ्या है, परमेश्वरका भज्ञन वा यज्ञयागादिक करना 
व्यर्थ है, किन्तु हमारे हृदयमें सांसारिक वासनाओंकी जड़ जम रही 
है उसका समूल नाश होना चाहिये । अर्थात्‌ जैसे दीपक बुक जाता 
है-वेसे अपने इस अहंकारका निःशेष होना--इसका ही नाम 'निर्वाण! 
है और यही उत्तम स्थिति है। निर्वाणका अर्था तृष्णा ओर अहंकार- 
का नांश है। फिर परमेश्वरकों किसीने देखा नहीं, इसलिये इस 
जगत्‌को छिसने उत्पन्न क्रिया होगा, इस प्रकारका तकवितर्क भी 
निर्थक दै।” बुद्धदेवके इस उपदेशते हजारो' स््री-पुरुष संसार 
छोड़ मिक्षु ओर मिन्षुणी बन गये, बेद-धर्म्मकी क्रियाओंपरसे छोककी 
श्रद्धा बिचलित होने छगी | उस समय ब्ाहुमणोंने पुराने शास्त्रोंको 
नवीन रूप देकर और छोगोंमें जिससे धार्मिक भाव बढ़ें, उस प्रकार- 
की परमेश्वग्की भक्तिके उपदेश चारो' ओर फैलाकर वेद-धर्मको फिर 
जागृत किया | फिर कुछ समय बीतनेपर साधारण लोग कमंकांडमें 
फँस गये ओर अज्ञानतावश एक अद्वितीय परमात्माके ज्ञानकी उपेक्षा 
कर अनेक देवताओ'"की उपासना करने छगे । किन्तु परमेश्वर है, वह्‌ 
एक दे, ओर उसका ज्ञान ही मुक्तिका सच्चा साधन है,इस सिद्धान्तके 
पुनरुज्जीवन करनेवाले महात्माकी आवश्यकता थी। ऐसे महात्माने 
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दक्षिणके केरल देशमें मालावरके फिनारे आठवे' शतक त्ामंग 
जन्स लिया ! 
वाल्यावस्थासे ही इनका मन रुसार छोड़कर परमात्माडा ज्ञान 
प्राप्त करने ओर उस ज्ञानका सर्वन्न उपदेश करनेकी ओर था; फिन्तु 
वे अपनी प्रेमाकुछत विधवा माताके निमिश्त कुछ काटतक जगमके 
व्यवहारमें लगे रहे । यह किंवदन्ती हैं कि एफ समय वे नदीपर 
नहाने गये और वहां पानीमें मगरने उनका पर पकड़ लिया,यह देख 
उन्तकी माता घबड़ाकर चिल्ला उठीं,तव शंकराचा्य॑न कहा, मातजों 
यदि तुम मुझे संन्यास लेनेकी आज्ञा दो तो यह मगर मेरा पेंर छोड़ 
देगा ।” इस बातका तात्पय्य यह है कि इस संसार रूपी नद्दोमें हमें 
विषयरूप मगर पकड़ हुए हैं, जिनके झुखमेसे हृटनेके डिये वैराग्य 
ओर स्यास आवश्यक है । शंकराचार्यने स न्यास तो लिंया, किन्तु 
उनके हृदयमें दया थी, इसलिये अपनी प्रेमार्कालत माठाके स्मरण 
करनेपर उनके पास आला उन्‍होंने स्वीकृत किया । इस प्रतिज्ञानुसार 
अपनी माताके मरणके समय जब उनके वन्धु-बान्धव हं पसे उनका 
अप्निदाह भी करनेके लिये न जाये तव शंकराचार्च्यने स्वयं संन्‍्यासी 
होनेके- कारण क्रिया करनेका मनिष्द होते हुए भी, मातृ-सक्तिसे 
अमिदाह किया। 
इस समयमें मए्डनमिश्र नामक वैदिक धर्मके एक बड़े कमे- 
मार्गी विद्वान थे। उनके पारिव्त्यको कीत्ति चारो' मोर छा रही 
थी। इलके परास्त किये विता कर्ममार्मके स्थानमें झ्ानमार्ग 
चढ़ाना असम्भव था। इसकारण शंकराचार्य फिरते फिरते मण्डन- 
सिश्नके गांवमें आये। गांवके बाहर पनिहारियां पानी भर रही थीं, 
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उनसे उन्होंने पूछा--“माइयो ! इस गांवमें मण्डनमिश्रका घर कहां 
है, यह बतलाओ ९” पनिद्ारियोंने कहा--“मदहाराज ! सीधे चले 
जामो और जिस घरके आांगनमें पिजरोंमें तोते और मैना वेद और 
ईएवर-सम्बन्धी विवाद करते हों वही मण्डनमिश्रका घर है ।” 
मण्डनमिश्रके यहां सैकड़ों विद्यार्थी इस विषयकी रात्तदिन चर्चा 
करते थे, इसकारण उनके पाले हुए पक्षियोंको भी इसका अभ्यास 
हो गया था। इस पत्तेसे शक्कर मण्डनमिश्रके घर पहुंचे और उस 
कर्ममागके बिह्मावको ज्ञानमार्गका उपदेश करना आरम्भ किया। 
इस विषयमें दोनों महाविद्वानोंका घोर धादाचुवाद चला। शाखार्थमें 
कोन जीतेगा, यह कौन कह सकता था ? 

मण्डनमिश्रकी श्री, जो अपनी विह्वत्ताके कारण सरखतीका अब- 
तार मानो जाती थीं, खय॑ मध्यस्थ बनायी गयीं और यदि शड्डरकी 
विजय हो तो मण्डनमिश्र संल्यास छें,यह निश्चय हुआ | बाद-विवाद- 
दममें जब शंफरकी घिजय प्रतीत होने छगी, तब सरखती बड़े सट्ठुटमें 
आ पड़ीं। एक ओर इशंकराचार्यका पक्ष सत्य है यही उसके हृदयसे 
अन्तध्वेनि होती थी, दूसरी. ओर अपने पतिको अपने मुखसे परास्त 
करनेका साहस केसे हो सकता था, इस धर्म-सकटमें सरस्वतीने 
दोनोंके कण्ठमें जयमाला पहनायी ओर यह कह्दा कि जिसके कण्ठकी 
माछा सूख जायगी, वह शाख्रार्थमें पराजित हुआ समझा जायगा । 
मण्डनमिश्रकी माला सूख गयी, थे हार गये और संन्‍्यासी हुए | 
शह्डराचार्यके शिष्योमें संन्यास लेनेके पश्चात्‌ उनका नाम सुरेश्वरा- 
चाय हुआ। फिर शद्वरने हिन्दुस्थानमें स्थानः स्थानपर फिरकर 
परमात्माके ज्ञांनका उपदेश किया और उपदेशकी रक्षाके लिये चारों: 
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दिशाओंमें चार गदहियां स्थापित की। चचा की अबस्थामें थे 


महात्मा विरेह ऋह्टे जाते है| 


, 4 || 


स्मरण रखना चाहिये कि यह 
संसारका नियम है कि मलुष्योंका चित्त प्रायः रज्ञोगुग ओर तमोशुअ- 
की ओोर मुकदा रहता है; लिसका फछ यह होता है कि अज्नान और 
प्रमादक कार्य कभी नास्विकता और कभी अत्वश्षद्धांदि ड्युण 
मनुष्याम जरा घसत है । इसलिये इनको सुमाग्म लानेके लिये समय 


समयपर महात्माओंछो देशकालनुसार मिन्‍न सिन्‍त प्रकारक उपपस 


प्प / 
शव 
का 


होते हैं। किल्तु उन अपदेशोंमें वेद-उपनिपद्मादि 

तर्त्वोको दी प्रधानता रहती है । 
जणमंगुर<नाथवान | निःशेष्र नाश, शेप म रहना । 
यराष्त- पराजित, हएना | किंवदल्ती >लोग कहते हैं। 


[६ ] 
रामानन्द और उनके शिष्य 
शट्टराचार्यकरे पश्चात्‌ लगमग ढाई सो दर्ष चाद रामालुज नामक 
रक जाचार्च हुए। उन्होंने ज्ञानके साथ रूम ओर मक्तिका सम्वस्ध 
चनिए्ठ योर आवश्यक वतलछावा। उनझी शिष्यपरूपरामें डढ॒ सो 
वर्ष व्यतीत होनेपर रामानन्द हुए । उन्हें रामानुज्ञाचार्यके सस्प्रदायमें 


दायमें 
खानपान ओर जातिएांतिके जो बहुत सेद हो गये थे, वे उचित न 


लगे। अतण्व उन्होंने काशो जाऋर एक जुदा मठ स्थापित किया। 


्र 
१ 


रामानन्द और उनके शिष्य २७ 
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ये रामके भक्त थे, भक्ति और ज्ञान यही परमेश्वरकी प्राप्तिके सच्चे 


साधन हैं, यह इनका उपदेश था। हिन्दुस्थानमें घर्म्मका उपदेश 
संस्कृतके बदले देशकी प्रचलित भाषामें--अथोत्‌ अशिक्षित छोग भी 
समम सके उस भाष ममें--सलीभांति होने ढगा। घारों ओर भक्त 
ओर साधुजन उत्पन्न हुए । एक बार गमानन्दजी दक्षिणकी यात्रा 
जाते थे, वहां मार्गमें एक गांचके पास उन्होंने विश्राम किया | गांवके 
बहुतसे स्री-पुरुष उनकी कीर्ति सुन उनके दर्शन ओर सत्कार करने 
जाये । उनमें एक स्री थी। उसकी सेवासे प्रसन्‍न हो रामानन्दने 
उसे आशीर्वाद दिया क्रि--“पुत्रवती हो ।” पर उस ख्रीका पति तो 
काशी ज्ञाकर उनका ख्यं द्वी शिष्य होकर संन्‍्यास्ती हो गया था, 
इस बातका जब उन्हें परिचय मिला तभी वे काशी छौट जाये ओर 
अपने शिष्य संन्‍्यासीसे पूछा, “संन्यासी होनेके एहले क्या तुमने 
अपनी स्रीसे आज्ञा ढी थी ९? उसने निषेध किया। रामानन्दने 
तुरन्त उसे गृहस्थाश्र ममें प्रवेश करने ओर घरमें रहकर परमेश्वरकी 
भक्ति करनेका उपदेश दिया । उस शिष्यने शुरुके आज्ञानुसार घरमें 
पुःु| प्रवेश किया। उसके पुत्र एक बड़े मराठी अन्थकर्ता ओर 
साधु हुए। 
यह कहा जाता है कि रामाननद सदा सुर्योद्यके पहले ग्ला- 
स्‍्नानके लिये जाया करते थे । एक बार उनके मार्गमें पड़े हुए 
एक मनुष्यपर उत्का पेर पड़ गया। इस घटनासे ठुःखित होनेके 
“कारण उनके झुखसे सहसा“राम! राम !” ये शब्द लिकले। उस 
'पददुलित मनुष्यके लिये यह उदुगार रामनामका मन्त्र द्वो गया ओर 
शमानन्द उसके गुरु हुए। यह मनुष्य हिन्दुस्थानका प्रसिद्ध ज्ञानी 


श्द हिन्दूधम अवेशिका 








साधु कचीर था जो जातिका जुलाह्य था ओर जिसे हिन्दू-सुखलमान- 
में किसी भी तरहका भेदभाव ने था | 

रामानन्दकी हो शिप्यपरूपरामें मोराबाई, छुछघोदास आदि 
हुए। तुलसीदासझृत रामायण उत्तर हिन्दुस्थानमें धर घर प्र मसे गाई- 
जाती है। । 


भापा शाखा हे सही चंस्कत तोही मूल | 
मूल रहत है घूलसें शाखामें फल फूछ॥ 
पद्दुलित  पेरसे पिचा हुआ | उद्गार&: भ्रचानक बोले हुए शब्द । 





[ ९० ] 


इंड्वर सर्वशाक्तेमान है 


गुरुजी विद्यार्थियोंको सेर करानेके लिये गांवफे वाहर ले जाते 
हैं। यह सावनका महीना है। रातको-मेह वस्समेसे जह्ूलकी 
भाड़ियां उदय द्वोते [हुए सूर्यके प्रकाशमें हरीभरी नजर आती हैं। 
आसपासके खेतोंमें वाजरेके डेडठ निकल खाये हैं। चासें जोर' 
सृष्टि-सौन्दर्य ओर प्रभुकी महिमाके सिधा और कुछ नहीं दीखता । 
ऐसे द्वी समयमें ओर ऐसे ही स्थछमें बालश्चोंको धर्मंका शिक्षण" 
करना चाहिये | गुरुजो ऐसे प्रसकृपर कभी न उच्छ सकते थे। 
खेतकी मेंडके पास ऊंची भूम थी, जहां सच खडे हो गये । एक- 
विद्यार्थी चारों ओर नजर फेरकर स्वामाविकऋ रीतिसे बोल उठा 


अह्ा यह सारा कंखा सुन्दुर दृश्य है ” सबके हृदय आननन्‍्दूसे- 





ईशचर सर्वशक्तिमान है श्ह्‌ 
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उछलने छगे, सबने हृदयसे ईश्वरकों नमस्कार क्रिया। गुमभीने 
'चर्म-शिक्षणका काम आपरस्म किया। 
गुरुजी--बालको | आज्ञसे हम हिल्दूबरमंके तत्वोंफे विषयमें बात- 
'चीत शुरू करेंगे ओर इसमें दमारा पहला विपय इश्वर होगा। 
कारण फि ईश्वरपर ओर उस ईश्वरफों हम कैसा मानते हैं, इसपर ही 
-हमारे धर्मका और उसके स्वरूपका आधार है। 
उपनिषदमें ईइवरकी व्याख्या इस प्रकारसे को गई हैः--.. 
जिप्तमेंत्रे थे समस्त पदार्थ उत्पन्न होते हैं, जियके द्वारा 
उत्पन्न हेकर ये जीवित रहते हैं, जिमके प्रतिये जाते हैं, 
जिसमें इनका प्रवेश होता हे, पही ईइवर है ।! 


ये चन्द्र, सूर्य, तारागण उसके तेजडीसे प्रकाशमान हैं। हरेक 
"पदार्थ अपने अपने स्थानमें रहकर अपना कार्य्य कर रहा है। यह 
रचना, यह प्रताप परमेश्वरका ही है। परन्तु इस विश्वके तरह तर- 
'हैके पदार्थो में बह भांति भांतिके रूपसे दिखाई देता दे । देखो, इस 
'पृथ्व्रीमें हम बोज बोनै हैं, वरसातकऋा पानी उसे सींचता है, सूरज 
-गरमी देता है, तत्पर्चात्‌ उसपर क्रतुओंकी वायु चलती है।- फिर 
-धीजमें अंकुर उत्पन्न होता है, अंकुरमें डंठछ उगते हैं, यह सब कोन 
फ्र्ता हे ? 
हरिलाल--शैेश्वर करता दै | 
मतिलाल--गुरुजी महराज | क्या यद्द नहीं कह सकते कि इस 
गृथ्वीको सुर्ये, पवन आदि हरामरा करते हैं ९ ५९... 
गुरुजी--ऐसा कह सकते हैं,किन्तु इन सब पदाथों में जो शक्ति 





अं हिन्दूधर्म प्रवेशिका 


जज, >लीकीयना।यय न 
परे परकक कक पक जम आम मे जम मा ााां“ंआर आई 


है बह ईश्वर दै। परमात्माके बिना ये पदार्थ कुछ भी नहीं कर 
सकते । इन पदार्थों को ओर इनमें वसमेव्ाली ईश्वरकी शक्तियोंको 
देव” कहा करते थे। ईख़र तो सब देवताओंका देवता दे, सब 
शक्तियोंकी शक्ति है इस बातपर में एक छाटीसी कथा कह्द सुनाता 
हूं। पूब समयमें दैंल और देवोंका युद्ध हुआ, उसमें अपने परमा- 
राध्य देव ईश्वर्के बल-मरोसे देवता छोग जीते । वास्तवमें यह. 
ईश्वरकी ही जीत थी, किन्तु देवता लोग तुच्छ अमिमानसे फूल 
गये ओर यह मानने लगे कि यह हमारी ही जीत द--हमारी दी 
महिमा दै । ईश्वर इसे जान गये और एक यश्षका रूप घारण कर 
सामने आ खड़े हुए। देवता लोगोंने उन्हें! पहचाना नहीं।ये . 
परस्पर विचार करने लगे कि यद्द कोन दोगा। किसीको कुछ न 
सूक्त पड़ा। फिर उन्होंने अपनेमेंसे एक अमिदेवसे कहाः-- 
५अप्निदेव | तुम जाओ, तुम्हे तीनों लोक जाने हुए हैं, तुम निश्चयः 
करो कि यह कौन है ९” अभिदेवने कहाः--“अच्छा।” फिर 
अभनिदेव उस यक्षरूपधारी ईशवरके समीप गये। यक्षने उनसे पूछा, 
“तुम कोन हो ९”? अप्निदेवने जवाब दिया--“मैं अप्रि ह' [” यक्षनेः 
पूछा, “तुममें क्या शक्ति है ९” अग्निने उत्तर द्या, “मुझमें तो ऐसी 
शक्ति दे कि मै यह जो कुछ परथ्वीपर नज़र आता हे, इ्स संबको 
जलाकर मी कर सकता हूं ।” यक्षने उसके पास तृण रखकर 
रकड 32 रद संस तिनकेपर अपने भरसक बलसे 
बहस शोर ओर केजलॉओकि मा न सके । अप्निदेव हार सानकर 
जाकर कहा, “यह यक्ष कोन है, 


इसे में न जान-सका। ” 
फिर देवताओंने वायुदेवसे कहा, “वायुदेव ! 


किक 





्ख 


अल क8 


जलन 


इंशवर सर्ण शक्तिमान हे ३९ 
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तुम जाकर निश्चय करो कि यद्द यक्ष फौन है ।” वायुदेवने कहा, 
“अन्छा ।” बायुदेव उस यक्षफे पाद गये। यक्षने पूछा,“तुम कोन हो? 
वायुदेवने जवाब दिया, “मे वायु ह'।” यक्षने पूछा, "कहो तुममें 
क्‍या शक्ति है १" वायुदेवने उत्तर दिया कि भें प्रथ्वीपरकी सभी 
चस्‍्तुर्शाफो खींचफर ले जा सफता ह'। यक्षने उनके पास तिनका 
रखकर कहा, “लो इसे खींच छे जाओ ।” वायुदेव उसपर बड़े वेगसे 
मपटे, किन्तु इतनेसे तिनफेकों वह न उड़ा सके | वायुदेव छोटे और 
देवताश्ोत जाकर कह्दा; "यह यक्ष कौन है; इसे में न जान सका ।? 

फिर देवताओंने इन्द्रसे कह, “इन्द्र महाराज | तुम जाझो 
और यक्षुका पता लगाओ।” इन्द्रने कहा, “अच्छा।” इन्द्र एस 
यक्षकी तरफ दौड़े, क्रिन्तु वह यक्ष अन्तर्ध्यान हो गया, भौर जहां 
यक्ष खड़ा था वहाँ एक स्त्री खड़ी हुई देख पड़ी। इसका नाम 
उम्ता था और वह धहुत रूपवती थी। इन्द्रने उससे पूछा, “यहां! 
जो यक्ष खड़ा था, वह कौन था ९” उसने कहा, “वह स्वयं ईश्वर 
था। इस ईश्वरकी जयसे ही तुम्हारी जय हैं, उसकी महिमासे' 
ही तुम्हारी मद्दिमा है ।” इन्द्रने इश्वरको जानकर वेवताओंसे उस, 
बातकों कह डाला । 

इस प्रकार गुरुञजीने बालकोंसे एक प्राचीन कथा कह्दी ओर 
पूछा, “बालकों | इस कथासे तुम क्‍या समझे ९” वालकोंमेंसे 
बसन्तलालने उत्तर दिया, “इश्वर द्वी सर्वशक्तिमान है, अप्नि, वायु 
आदि इस जगतमें जो जो वल्वान्‌ पदार्थ देख पड़ते हैं, वे सब ईश्वर 
हीकी शक्तिसे अपना अपना काम करते हैं।” 

गुरुजी--ठीक, कद्दो अब किसीको और छुछ पूछना है 


ब्‌षर हिन्दूधर्म प्रवेशिका 


_ अतिछाढ--गुरुजी महाराज) थे सत्र पदार्थ किसमेंसे उत्परन 
हुए होंगे ९ 

गुरुजी--तुम्हारा सवारू अच्छा है, किन्तु उसके जवाब देनेके 
लिये काफी समय नहीं रहां, इसलियें इस सद्रालक्ों हम कल छे 
'सकेंगे। 





अन्‍्तर्ष्यान-लोप हो जाना। 

महिमा-महत्व। 

उस्रा-इस विश्वर्में दिखाई देनेवाली ईश्वरकी उन्द्र शक्ति। 
स॒ष्टि-सोन्दर्य-प्रकृत्िकी उन्द्रता, कुदरेतकी खूबी। 
घर्म-शिक्षण-घमका उपदेश । 
देव--चमकती हुई दैश्वरकी शक्ति। 

यज्ञ-मनुष्य ओर देवताओंके दीचके दरभेके जीव । 


[ ११ ] | 
सारे पदाथ इश्वरके ही रूप हैं। 


ह आज एक बड़े बरगढके वृक्षके लीचे धर्मके शिक्षणके लिये कक्षा 


जैठी है। प्राचीन फालमें जब श्रूषिछोग आश्रम बनाकर रहते और 
. सैकड़ों विद्यार्थियोंको अपने आश्रममें बसाते, पालते ओर शिद्या 
'पढ़ाते थे तब बहुत बार ऐसे किसो 


प ऐ इक्षके नोचे गुरुशिष्यकी मण्डली 
बैठा करती थी ओर उनके बीचमें सवार जवाब चलते थे। 
.गुरुणी--कल मतिलालका क्या प्रश्न था? 


मतिलाल--परमेश्वरकी ही शक्तिसे यह समस्त विश्व लो ह्टै 


पर इस जगतको परमेश्वरने किस बस्तुमेंसे पैदा किया ९ 


सारे पदाथे इेश्वस्के ही रूप हैं ३३ 





गुरुजी--अपनेमेंसे । उसे जगत्‌को स॒ष्टिके लिये बाहर कुछ 
भी लेने नहीं जाना पड़ता है। घर बनानेवालेको पत्थर, मिट्टी, छकड़ी 
जअादि लेने जाना पड़ता है ; क्योंकि ऐसे कामके लिये परमेश्वरने जोः 
साधन रखे हैं, उनका ही केवछ उपयोग बह कर सकता है। उसकी 
शक्ति परमेझवर जैसो अनन्त-अमेय नहीं कि उसे वाहरके साधनोंकी: 
जावश्यकता न हो, किन्तु परमेश्वर तो अतुल शक्तिशाली होनेसे सब्र-' 
कुछ अपनेमेंसे उत्पन्त कर सकता है। इस प्रसड़के अनुसार में 
एक प्राचीन पुस्तकमेंसे कथा कहता हूं, तुम उसे सुनो +-- 
पूर्वकाठमें ऐसे हो एक वरगदफे नीचे उद्दालक, नामक ब्राह्मण 
कुटी बताकर रहता था। ब्राह्मण विद्वान था, पर उसके लड़केका 
जी पढ़नेमें न लगता था । आठगब्रे' वर्ष उसका जनेऊ हुआ। जनेऊ. 
होते ही तुरन्त गुरुके धर जाझइर विद्या पढ़ना, यह अपना पुराना' 
रिवाज था। किन्तु यह लड़का बारह वर्पका होनेतवक भी गुरुके 
धर न गया। एक दिन पिताने खिन्न होकर श्वेतकेतु (उस बालक: 
का नाम था-) को अपने सामने बिठाकर कहा, “भाई, अबतक हमारे. 
.कुछमें कोई भी बिना पढ़ा-लिखा नहीं रहा, केवल ब्राह्मण- 
'जातिका होनेके कारण ह्वी त्राह्मण कहा जाय, ऐसा कोई भी हमारे 
कुछमें नहों हुआ। तू बड़ा हुआ, बारह वर्षा हुआ, अब तो तू. 
अप घर जाकर विद्या पढ़ जावे तो अच्छा हो॥”.. इन कोमल, 
केन्तु प्रभावशालो शब्दोंसे उस बालकक्के मनपर बहुत अपर हुआ 
और वह गुरुके पास विद्या पढ़ने परदेश गया। बारहसे चोबीस 
अर्पतक गुरुकें घर रहा और अनेक तरहकी विद्या उसने भलीमांतिः 
* खो। जब वह विद्या पढ़कर घर आया; तब. इवेतकेतु - तो मानों: 
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पहलेका श्वेतकेतु दी त रहा। पहले बह अपड और दडुई था, 
पर अपिमानी न था। इस्तके चढ़े वह अब विद्वान, गस्भीर, 
किन्तु अभिमानी हो गया। पिताने देखा कि लड़का कितनी द्वी 
विद्याओंमं निपुण हो गया है; पर उसे अभी सच्चे धर्मंका- ईश्वरके 
ज्ञानफा-शिक्षण नहीं मिला। इसलिये पिताने उसे पास बिठाकर 
पूछा, 'श्वेतकेतु | तेरी बुद्धि तो बहुत तीक्ष्ण दो गई है, तू विद्या 
पढ़नेका अभिमान भी चहुत रखता है ओर घमरडी भी प्रतीत होता 
है। देख, में ठुकसे एक प्रश्न पूछता हूं, जिसका उत्तर दे। तूने 
कमी अपने गुरुसे प्रश्न किया कि गुरुजी | ऐसा कौन पदार्थ है कि 
जिसके एकमात्र जाननेसे सब कुछ जाना जा सके १” श्वेतकेतुने 
जवाब दिया, “पिताजी | एकके जाननेसे यद्द सत्र कुछ किप्त रौतिसे 
जांना जा सकता है ९” पिताने कहा, देखो भाई, मिट्टी है। इस 
एक-मिट्टीको यदि पूर्ण रूपसे जान हें वो मिट्टीके जो जो पदार्थ होते 
हैं--घड़ा, दिवाल; इंट इत्यादि--उन सबको हम जान कते । 
कारण यहद्द कि मिद्ीके बने हुए ये सारे पदार्थ मिन्न-मिन्न अमान 
हैं, खरी वस्तु तो मिद्ठे ही है। इत अचार भाई, लोहा क्या वस्तु 
है,' यह यदि हम ठीक समझ छें तो छोहेके बने हुए पदार्थ हमारी 
खमभरम भा जयगे। कारण कि लोहेके मिन्न भिन्न पदार्थ तो नाम- 
मात्र द्वी हैं; खरी चोज तो लोहा हो है (९ .“# 
नं वासना सह ! वो'मेरे शुद्ओंने ऐसा तो कोई भी पदार्थ 
; या कि जिसके जाननेसे सब्र कुछु- जाना जा पड्के। मुझे 
“माछूम-- होता . है कि उस. वस्तुको वे गुरुजन सख्य॑ न ज्ञालरे ५ 
यदि वे जाते होते तो वे सुमसे क्यों न कहते ॥ इतत 
"5 5 ् 22598 3 पिताजी, 








हवाफों सत्ता लगतके भीतर ओर चादर भी द्रू._ ६३६ 
छाप दो मदकों बतलाहये । पिताने फशा, “बह पदार्थ तो न्राू 
परमेघर दी ६। नेप्ते मिद्दोफा पढ़ा, सेनेझे आभूषण, छोट्देकी 
हरी, सल्ल भर स्ादि-प्रेंस दी ये सब पदार्थ परमेश्वरके दी चने हुए 
है। पम्मेश्वरड्री (ल्छा हुई कि “में एक हूं ओर बहुत हो जाऊं! 
ओर इस प्रकार इच्छा फर उसमे स्वयं तेन्न, जरू आदि रूप 
धारण कियें--और यह सष्ठ हुई ।” द्िर पिताने पुत्रकों परमेश्वर- 
सम्बन्धी विशेष धान दिया । कोरी विद्या पढ़कर पुत्र अभिमानी हो 
गया था, पर परमेश्वा-सम्पन्धी सानसे वह नम्न चना भौर उसने 
सजी जानने योग्य वस्तुछों पहचाना। 

फत्तानशाप्त | हि 

भशमय>ता सापा ने जा सके | 


[ १३ | 
'ईंश्वरकी सत्ता जगतके भीतर ओर 
वाहर भी है 
दूसरे दिन भो उप्ती काइक्रे नीचे धर्मशिक्षणकी कनश्ना चेठी। 
माइकी छाब्रा घनी थी और पव्रन भी घोरे घीरे चलता था। अतः 
: यह स्थान खुड़ी हवामें वेठकर काम करनेके लिये अच्छा था। 
इसके अछावा हमारे ऋूषिलोग प्राचीन काठमें ऐसे हो काड़ोंके नीचे 
£ चैठकर परमेश्वा-सम्बत्यी त्रिचार क्रिया करते थे, यह जानकर 
; लड़कों की यह स्थान विशेष प्रिय छगने छगा | 
४: बालक--गुरुजी महाराज ) क्या हम आज्ञ भी कलके बरगढके 


[ह 


“४ पास न जाय॑गे ९ 


हू हिन्दूधर्म प्रवेशिका 


गुरुजी--चलो, तुम्हारा मन यदि वहां जानेका दे तो बसा 
द्टी करो । 
सब बटकी छायामें जा घेठे। जैसे इंश्वरमेंस यह समत्त सृष्टि 
' कैलती है, वैसे ही चड़मेंसे छोदे छोटे वट्ृक्ञ निकले हुए थे । बड़पर 
बहुतसे फछ निकल रहे थे, भिन्‍्हें असंझ्य पश्नी चेठे खा रहे थे और 
बड़के नीचे भी पवन और पश्षियोंसे गरिसये हुए सैकड़ों फल बिखरे 
हुए थे । न्‍ 
गुरुजी-कल्की वातोमेंसे किसीको कुछ पूछता हो तो पूछो । 
मतिलाल--शुरुजी महाराज | श्वेतकेतुके पिताके कथनानुसार 
यदि ये सब पदार्थ परसेश्वरके हो चने हुए हों तो ये पदार्थ ही 
परसेश्वर हैं । 
गुरुजी--नहीं, ऐसा नदहों । ये पदार्थ परमेज्वस्के रूप तो हैं, 
किन्तु ये पदार्थ परमेश्वर नहीं। जो इस प्रथ्बीमें रहता है, किन्तु, 
जिसे पृथ्वी जानती नहीं, पृथ्वी जिसझा शरीर है, जो पथ्बोके सीतर 
रहकर इसे चलाता है, वही परमेश्वर दै। जो जलमें रहता है, जो 
वायुमें रहता हैं, जो चन्द्र सूर्य तारे, पशु-पश्षी-मनुष्य इत्यादि श्द्माण्ड 
में भरपूर इन असंख्य पदार्थोमें रहता है, किन्तु ये पदार्थ जिसे जानते 
नहीं--ये पदाथ जिसके शरीर हैं, इन पदार्थाके भीतर रहकर इन्हें: 
जो चछाता है--वही परमेश्वर है। " 
तथापि मैंने जो मिट्टो और मिट्टीके वासनका दृष्टास्त दिया था; 
उसे सुनकर तुम्हें जो शक्क हुई, वह उचित ही है | श्वेतकेतुको भी 
कदाचित्‌ शह्ढा हुई होगी । अतएव उसके पिताने दूसरा च्टास्त देकर 
वह शक्भा दूर की; वैसे मुझे भी करना उचित है। चालको ! चह . 


ल्डिज्ललिजत 














इख्ररफो सत्ता झगत्‌के भीतर ओर बाहर भी है. + ३७ 
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चहुका फछ ले आओ, ( एक के भाया ) ओर टुकड़े करो। टकछे 
कर देखो उसमें क्या है १? ( एफने उसे तोड़ा जार सब इक्टंठ होकर 


ह भी इर इसने बा, उसका अनदा छः 2 छोटे दान दस्त पे ) 


बालक नि गुसुजीसे फहा--“गुरुज्ी । इसमें तो छोटे छोटे दाने 
देख पड़ते है ।" गुरुनो बोले--“अच्छा, अब उनमेंसे एक छोटा 
दाना लेकर टुकड़ें कगो और देखो उसमें क्‍या नजर जाता है १” 
बालक एक दाना लेकर तोड़ा और देखा, लेडिन बह इतना सूक्ष्म 
था फ्रिझछ भो न दिखाई दिया। किर बालक वोले--“गुरुजी ! 
इसके भाग फरनेस तो छुछ भी नहीं देख पड़ता ।” गुरुजी बोले-- 
“यह समझ लो कि भिसक्री वाचत तुम ऐसा कहते हो कि कुछ तहीं 
देख पड़ता, इसमें ही पृूण बड़का भाड़ समा रहा है, ओर इसी 
प्रकार इस जगतके अन्दर रहता हुआ भी जो देख नहीं पड़ता उसमें 
ही यह जगत्‌ समा रहा है ओर उसमेंहीसे वह निकला है ।” 

हरिलाल--पहछेसे ही यदि पिताने मिट्टी और घड़ेके दृष्टान्त 
देनेके बदले यह बड़का दृष्टान्च दिया होता तो कितना अच्छा होता | 

गुरुजी--मिट्ठी ओर घड़ेका, सोने और सोनेके आभूषणोंका, 


, लोहे और लोहेके श्रेके च्टान्त देनेका मतलब यह है कि उन उन 
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ई 


कसतुरओकी बनी हुई चीज्ञोंको चाहे जितना तोड़ो-फोड़ो तो भी जिन 
पदारधासे वे बनी हैं, वे पदाथ तो हमेशा कायम रहेंगे। घड़ा फूट 
जायगा, पर मिट्टी नहीं फूटेगी ; आमूषण टूट जाथगे, लेकिन सोना 
ज्योॉंका मो रहेगा। इसी प्रकारसे यह जगत्‌ परसेश्वरक्ा बना 
हुआ है और यदि इसके टुकड़े टुकड़े मी हो जायें तो भी परमेश्वरका 
नाश न होगा। लेकिन यदि यद््‌ वड़ सूख जाय वा जल जाय तो 
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ज््८ 
इसके बीज न रेंगे। लेकिन बड़ ओर बीजफे दृष्टान्तमें इतनी ही 
कमी है कि ये वीज और घड़ अलग किये जा सकते दें, किन्तु इस 
प्रकार परमेश्वर और सष्टिकों एक दूसरेसे जुदा नहीं किया जा 
सकता । ह 
हरिलाल--इस च्टान्तमें एक कमी, दूसरेमें दूसरी कमी, फ्या 
खूब | 
गुरुजी--ठीक, कोई मी दृष्टास्त परमेश्वस्के विषयमें पूर्ण रूपसे 

लागू नहीं होता, यह इस बातसे मालूम होता है। हम जो जो दृष्टान्त 
लेते हैं, वें उसके खरूपको कुछ कुछ जैसे-तैसे सममानेके लिये काफी 
होते हैं । 

शडय-शक । च्रह्माएड-विश्व । 

शण्टान्त-मिप्ताल। सूुच्मन्चारीक, अति दोदा । 





[ ९३) 
ईद देखनेमें नहीं आता, पर वह 
,. अनुभवगस्य है 

,. , बालक-गुरुजी महाराज । ईश्वर देख नहीं पड़ता, तो भल 
वह कहां रहत्ता होगा १ | 

गुरुजी--इस जगतके कण कणमें वह व्याप्त है। को 

काम के इस बात 
श्वेतकेलुके पिताने श्वेतकेतुफो एक अच्छे रृष्टान्त द्वारा समझाया है। 


'फिखाने . कहा-“भाई उस पानीमें एक नमकझी डली डाछो और 
प्रात/काऊ उसे मेरे पास. के आओ।?” . 


' ईश्वर देखनेमें नहों आता, पर वह अनुभवागम्य है. हे& 


श्वेतकेतुने ऐसा ही किया और दुसरे दिन सुबह नमकके पानी- 
फा प्याढ्या लेकर पिताके पास गया। पिताने कह -“छेतकेतु !: 
जिस नमकडी डलीको तुमने पानीमें डाला है, उसे छाओ ।” श्वेत- 
केतुने पानीमें द्ाथ डोलऋर देखा, छेक्रिव वह डछी उसे न मिली ; 
क्योंकि वह मिल्कुछ गछ गई थी, इसलिये उसने कहा--'पिवाजी ! 
वह तो नहीं है ।” पिता--"अब् तुम इस पानीकों ऊपरसे चखो 
और कहो क्नि कैप्ता लगता है ?” इवेतकेतुने चखरूर कहा कि यह 
खारा है। पिता--“बीचमेंसे आचमनी डालकर निराछो ओर 
व्खकर इसका स्वाद बतलाओ |” श्वेतकेतुने इसे भी खारा ही 
बताया । पिताने एिर पूछा कि नीचेसे चखकर इसका स्वाद बत- 
छझाओ। फिर भो उसने खारा हो कहा। पिता -/उस नमकको' 
निकालकर मेरे पास छाओ ।” श्वैतकेतु-//वह कैसे निकछ सकता 
है, बह तो पानीमें नित्य धुआ द्वो हुआ रहेगा ।” पिता-“तो इसी 
प्रकार समझो छि परमेश्वर यदों है, तथापि तुम्र यह देख नहों सकते 
कि वह यहीं है। केवल चखनेहीसे, उसके रस लेनेहीसे बह मालूम: 
होता है। अर्थात्‌ परमेश्वर आंखसे देखनेमें नहीं आता, पर उसका 
अनुभव हो सकता है और इस रीतिसे वह है, यह हमें निश्रय हो 
जाता है 2 

मणिलाल-गुरुजी | इत बातमें नमकके बदले शकर कहा 
, होता वो कैसा अच्छा होता ! 

गुरुजी--बहुत ठोऊ ! परमेश्वर शक्कर जैसा मीठा है, पर तुम्हीं 
जरा कहो कि शक्रकी भपेक्षा क्या नमक कुछ कम -स्वादु है ९ 

मणिलाल गुरुजीकां कहना समझा गया ओर निरुत्तर होकर 
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कर 


०8% #« अ* 
कहने छगा--“शुरुजी | नमक बिना तो सारी रसोई फोकी छगदी दे 
रसोईमें मिठाई बिना काम चल सकता द्वू! 


[१४ | 
ईश्वर एक वा अनेक हें 

गुरुजी-वालकी | आजतक तुम हिन्दूध/के शाल्रातुतार इंघवसे 
अम्वन्धमें इतनो बार्ते जान चुके द्ो-- 

(१) इस विश्वमें सारी शक्ति केवह ईश्वस्दीकी है-य्े और 
द्ेबताओंकी वात याद करो, जो अध्याय १० में पीछे वर्णेच हुआ है। 
' (२) सव कुछ उसीसे बना दे, उ्समेंसे ही उत्पन्न हुआ द् 
उसमें ही स्थित है और अन्तमें उसीमें समा जाता है, जैसे मिट्टी 
और घड़ा, सोना ओर गहना | 

(३ ) किन्तु जो पदाथ दीखते हैं, वे ईश्वर नहीं । वह तो इन 
'पदा्थों के अन्दर व्याप्त है। पर वह दृष्टिगोचर नहीं होता, जैसे धड़के 
चयेड़ुके स॒क्ष्म बीज । ह 

(४) यद्यपि इस दृष्टिसे तो वह देखा नहीं जाता, लेकिन यदि 
चाहे तो उस वस्तुका रसास्वादन किया जा सकता है, जैसे जलमें 
मिश्रित नमक वा शकरका | 

अब कहो, ईश्वरके विषयमें ओर क्‍या जानना चाहते हो ९ 

रमाकान्त-गुरुजी महाराज ! ईश्वर एक है अथवा अनेक ९ 

गुरुजी-रैश्वर एक हैं। यह सारा विश्व एक है, इसके सब 

प्ो एक कड़ंड डालो, पानीकी 


इंडर एक वा अनेक हैं छुं१ 


कसी लह्टरे' उठती दीखती हैं | एक जगह- पानी हिल्ता है, टेफिन 
5स इल्चलका असर खारे सगेवरमें फेछ ज्ञाता है। तुमने बह़ें 
शहरोंमें एकाथ कपड़े वतानेका कारखाना तो देखा हो होगा। न 
देखा हो तो यह्द नन्‍्द्दीसो घड़ी ही देखो । इसमें चक्र कैसे एक दूसरे- 
के साथ जुड़े हुए हैं-/एक फिरता है तो दूसरा फिरता है, दूसरा 
फिरता है तो तीसग फिरता है। इस प्रकार इस विश्वको भी सम- 
मना चाहिये। सूर्य, चन्द्र, ताग, पृथ्वी एक दूसरेसे छाख्ों और 
फरोड़ी योजन दूर हैं, दथापि ये सब एक ही घड़ीके चक्र हैं, ओर 
'इस कारण इन सवध्ा रचनेवाला एक ही होना चाहिये। एक न 
दो तो इन सबके घोच क्रितना गड़बड़ मच जाय ९ अभी ये सब 
चक्र तो फिरते हुए देख पड़ते हैं तो भी इनको एक दूसरेसे अलग 
कर सकते हो । किन्तु अपने शरीरके जो अवयव हैं, उनका कास 
एक दूसरेसे बिल्कुल जुदा है तो भी वे एक दूसरेसे जुदे नहीं किये 
जा सकते। सब मिलकर एक ही फाम करते हैं। सभी मनुष्यके 
-जीवनकी सेवा कर रहे हैं । थे किसके द्वारा ऐसा करते हैं ? जैसे 
अपने शरीरके अवयव इक रखकर चढानेवाली एक आत्मा है, 
'बैसे हो यह विश्व और इसमें विराजमान परमात्मा दे । 


इस कारण हिन्दू धर्मके शाल्तोंने इस विश्वको परमेशंवरका शरीर 
चतलाया है, और परमेश्वर उसके अन्दर बसनेवाला जीवन कहा गया 
है। उस महान पुरुषके हजारों मस्तक हैं, हजारों ऑआसखें हैं, हजारों 
'पेर हैं। यदि दूसरे प्रकारसे यह बात कहे' तो यह आकाश उसका 
सिर है, ये सूर्य चन्द्र उसकी आँखें हैं, यह वायु उसका श्वासोछ्॒बास 
"है, इद्यादि । | 


श्र हिन्दूथर्म प्रवेशिका 


रमाकान्त -तथ तो परमेश्वर बड़े देल्के सदृश हुआ £ 

गुरुजी--नहीं, परमेश्वर बड़ा है, लेडिन बद्द दैद्य जैक्षा नहीं । 
मैंने तुमसे कुछ दिन पहले जो कुछ कद्दा था, वह तुम भूल गये। 
परमेश्वर्के वर्णन करनेके लिये हम ये जितने दृष्टान्त छेते हैं, उतने 
अथुरे हें। हमने इस विश्वको परमेश्वरका शरोर ओर परमेश्वरको 
इसमें वसनेवाल्ा जीव बतलछाया, इसका अर्थ यह दे क्रि इस अखिल 
विश्वमें बसनेवाला परमेश्वर एक है, वह सब पदार्थों को इकट्ठा रख, 
सबके अन्दर रहकर सबका सच्चालन करता है। जैसे हमारे शरीर 
में जीव, बेस परमेश्वर अखिल विश्वमें प्रविष्ट है । 


रपास्‍तादन-रसका चखना। मिश्षित-मिला हुमा । 
य।जन-आठ सील, अवयव-अज़् । ब्वापोहवास-साँस, प्राण 
सचालब-चलाना । प्रविष्टनव्याप्त । 

[ ९४ ] 


तेताल करोड देवता 


शुरुजी मद्ाराज ) जाप कहते हैं कि हिन्दूघर्समें परमेश्वर एक 
है, वो तेतीस करोड़ देवता क्यों कहे जाते हैं ? 

शुरुजी--परस्मेश्वर एक है, किन्तु उसके प्रकाशके स्थान असंख्य- 
हैं। इस विश्वके सये, तारे और पृथ्वी आदि अगणित परदार्थों'में 
उसेकी अगणित शक्तियां प्रकाशमान हैं। अतएब करोड़ों देवता हैं 
यह क॒द्दा जाता है। 


मतिराम--शुरुदेच । .विश्वके समस्त पदाथों'में परम:त्माकी 


तेतीस करोड़ देवता ४३ 
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शक्तियां स्कुरित हो रही हैं, इस भावकी सुन्दर कविता मुझे याद 
झाता द्वै ४ 


क्मिल इन्दकी विशाल किरणें प्रकाश तेरा दिखा रही हैं । 
श्रनादि नेरी प्रनन्‍्त माया जगतकों लौला दिखा रही हैं | 
तुम्हारा स्मित हो; जिस्ते निरतना वह देख सकता है चन्द्रिकाको । 
एस्हारे हंसनेक्ी घुनमे नदियां निनाद करती ही जा रही हैं ॥ 


गुरुजी -यह फेसा सुन्दर भाव है! वस्तुतः ईश्वरका ऐश्वर्य 
विश्वकी इन सथ वस्तुओोंमें देखनेमें आता दै। उसका प्रतिविम्व 
समी पदार्थों में कछकता है। बद्द एक है किन्तु अनेक रूपोंसे 
प्रकट हो रहा हैं। इस बातके समझ लेलेपर हिन्दूधर्ममें “तेतीस 
करोड़” देचता फ्यों कह्दे जाते हैं, इस प्रभ्का उत्तर कुछ कठिन प्रतीत... 
नहीं होता । ये देवता एक परमात्माके ही अनेक रूप हैं। कगेड़के 
लिये मूल संस्कृत-शब्द 'कोटि' है। कोटि शब्द बगेवा प्रकारके 
अथेमें भी प्रयुक्त दोता है। १२ भादित्य कहे जाते हैं, ११ रुद्र 
८ बसु, और देवताओंक राजा इन्द्र १, ओर उत्पन्न हुई वस्तुमात्रके 
पति, स्वामी, प्रजापति १, इस प्रकार मिलकर ३१ होते हैं। करोड़ 
'कोटि!--देवता, इस वाक्यका यह अर्थ है कि देवताओंकी छुछ 
संख्या ३३ दे, अर्थात्‌ वे तेतीस प्रकारके हैं| 

लड़के 'तेतीस फरोड़ देवताओं” का यह्‌ अर्थ जानकर अचस्मेमें 
हुए ओर उन्हें” यह मात्मम हुआ कि छोग इस विपयमें कितने 
अनभिज्ष हैं | सब अपने अपने मनकी शंकारभोंका समाधान गुरुजीसे 
करनेके लिये उत्सुक हुए | 


श्छ हिन्दूधर्म प्रवेशिका 


कक कस या ये या राई! 





छर्गाणत-जों गिने न जाये ।. गितादल्यब्द। 
ह्फुसिस्प्रक: होवा ।... प्रतिविस्व-द्धाया । 
एिमत-्मुसक््यान।.... शनभिज्ञरूअगान। 
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[१६ | , 
त्रिमूत्ति-बूह्मा, विष्णु ओर रुद्र ( शिव ) 
रमाकान्त नामका एक चतुर लड़का था, इसने दूसरे दिन 
'धमोपदेश शुरू होते ही एकदम गुरुजीसे प्रश्न पूछा। 

गुरुजी | हमारे धर्ममें शिव, विष्णु आदि जुदे जुदें देवता 
कहलाते हैं, इसका फ्या कारण है ९ 

गुरुजी --यह जच्छा प्रश्व पूछा गया दै। दम लोगेंमें कितने ही 
ऐसे कट्टर वैष्णव द्वोते हैं कि जो शिव” शब्दका भी प्रयोग नहीं 
करते; क्योंकि . उसमें शिवका नाम ले .लिया जांता है। 
प्रकार्से चहुतसे शी भी विष्णुद्वी निन्‍दा करते हैं। यह बहुत 
खोटी बात है। मद्रास प्रांतमें कमी कम्ती सज्ञानं ओर खार्थेते 
शेब ओर वेष्णबोमें बड़े झगड़े हुए थे । इस फारण अपने शा््षोमे 
शिव ओर विष्णुकी निन्‍्दुके पिछले समयके मिलाये हुए इलोक 
आ गये हैं, उन्‍हें हमारे कितने हो अज्ञानी भाई शात्र सममते 
हहैं। अब में. तुम्हें इस .सम्बन्धमें ठीक ठीक बात चतहाता हैँ, पर 
“विषय छुछ कठिन है, इसलिये ध्यानपूनुंक सुनोः-- 


छुछ समय पहले मेंने .तुम्हारे सामने पृछ्घए शब्दकी 
ज्याख्या की थी, जो कदाचित्त्‌ तुम्हें याद होगी। “जिसमेंसे ये 


निमूत्ति--अरह्मा, विष्णु ओर रुद्र ( शिव ) ४५ . 
सब पदार्थ उत्पन्न होते हैं, जिसमेंसे उत्पल्त होकर जीते हैं और 
जिसके प्रति जाते हैं, जिसमें प्रवेश करते हैं वह परमात्मा है |” 

गतियत्ता प्रभु; साक्षी निवास; शरण चुहत्‌। 
अभव३ अलय? स्थान निधाने वीजसव्ययस || 
श्रीमद्भगवद्गीता अ० ९ श्लोक १८: 


इस व्याख्यामें परमेश्वरसम्बन्धी तीन बातें हैं (१) एक 
तो यद्‌ कि वह जगत्‌का स्रष्ट है, ओर (२ ) दूसरी यह कि वह 
इसकी रक्षा करता है, और (३) तीसरी यह कि वह इसकाः 
संहार करता है, अर्थात्‌ अपनेमें मिछा लेता है। उत्पत्ति, रक्षण 
और संहार वा लय, इन तीन क्रियाओंकों छेकर परमेश्वरके तीन 
रूप वर्णन करनेमें आते हैं :-- 

(१) एक ब्रह्मा, अर्थात्‌ जिस परमेश्वस्मेंसे यद्द विश्व बढ़ता 
है, उदित होता है ओर फलता है। ह 

(२) दूसरे विष्णु, अर्थात्‌ जो परमेश्वर इस जगवमें आत्म- 
रूपसे प्रविष्ट दो इस जगत॒की रक्षा करता है। रक्षाके निमित्तः 
बह अवतार मी छेता है । 

(३) दीसरे रुद्र, अर्थात्‌ जो परमात्मा श्रलयके तूफान ओर 
अप्रिके रूपसे इस जगत्‌का संहार, करता है, पर कितने ही 
कहते हैं कि यह जगत्‌ खय॑ं ही तुफानरूप है, ओर यदि यह 
शाल्त हो जाय तो जिसमें यह शान्त होता है वह एक परमात्मा 
दी है। .इसढिये रुद्रका ही दूसरा नाम शिव है। अर्थात्‌ जो 
संहार करता हैं, वही सुख भी देता दै। फिर तुम्हें याद होगा 


शरद हिन्दूधर्म प्रवेशिका 

कि बेदमें जो अग्नि है, वह सब बत्तुओऑंकों जलाऋर भस्म छर 
डालती दे, पर साथ ही साथ घर घरमें चसक्र संचको वह 
सुख भी देती है। यद् शुभ कल्याणकारी अम्नि द्वी खिव है। 
सभ्रिकी सीधी ज्वाला, वही शिवकी भूच्ति ( शिव-लिद्ध ) दे। 
अप्निकी ज्वालाके साथ घुएकी काली-पीछी छटें, वे दी शिवजी- 
की जटा हैं, अग्रिके पधरानेकी वेदी ' ( छुझड ) यह शिवज्ञीकी 
जलाधारी है, ओर अभ्निमें हवन किया हुआ थी तो शिवजीकी 
मूत्तिरर पड़ुनेवाछा जलका अभिषेक है। इस प्रकारसे वेदकी 
: अग्निपूज्ा हो पुराणोंक्ी शिवपूजा है, और - इसी फरारणसे शैत्र- 
. अम्प्रदायमें भस्प लगानेकी इतनो महिमा है। 

स्रष्ट £रचनेवाला । संहार>साथ। 


कस कलनलपरन कलननपत-पन. 


[ १७ ] 
गणपति ओर माता 
त्वंहि न$ पिता वस्तो त्त॑ माता शतकती | 
पक ऋग्वेद | 
अ्थः-हे अनन्त ओर स्वेन्यापी इंश्वर | आप हो हमारे पिता 
ओर आप ही हमारी माता हो। 
कुछ दिन' पहले गणपति-उत्सब हुआ था, उसके 
राजिके दिन आये, और फिर बिजंयादशप्ती जी लकी 


0 की कल हो चुकी है, : 
इसलिये सबके मनमें गणपति, ढुर्गा ओर राफ्- 5 
अर ; राम रावशके नाम 
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गुरुती--बालको | ह्रक्मा, विष्णु और रुद्र ( शित्र ), ये तीत 
जुदे जुदें देवता नहीं, पर एक ही ईश्चरके तीन विशेषण वा नाम 
हूं। यह तो तुमपर विदित ही है कि इनमेंसे विष्णु ओर शिवकी' 
पूजा तो होती दे, पर क्या तुमने वहाकी पूजा होते हुए 
देखी है ९ 

इरिहाल-नहीं महाराज | कहते हैं कि केवल अभमेरके 
'पास पुष्कर नामक एक तालाव है, जिसके किनारे एक उुन्दूर 

सफेद पत्थरकी अ्क्माकी मूर्ति है, जिसकी पूजा होती है। 

गुरुजी--ठीक, पर मेरा कहना है कि तुम सबने थोड़े ही 
'दिन पहले, अक्षाफी वा जिसके नाममें ब्रह्मा शब्द आता दे, ऐसे 
'एक देवताकी पूजा द्वोती हुई देखी है ओर शायद तुममेंसे 
क्ितनोंदीने पञ्ञा फी दोगी। 

यह सुत॒ सब बच्चे अचस्मेमें पड़ गये ओर इस बातको न 
'सममनेके कारण एक दूसरेकी तरफ देखने लगे । 

गुरुजी--क्यां तुमने थोड़े ही दिन पहले गणपति-उत्सव 
नहीं किया था? यह गणपति-पूज्ञा न्रक्माव त्रह्मणस्पति, इस 
'नामके देवताक़ी पूजा है। परमेश्वरफी स्तुति-वेदके मन्त्र, यही 
ब्रह्म शब्दका अर्थ है। हमारे ऋषियोंका मत है कि परमेश्वरकीः 
स्तुतिद्वा। द्वी इस जगतमें हरेक वस्तु उत्पत्न होती है ओर 
बढ़ती-है । इस कारण इस स्तुतिके देवता “त्रह्मा” ही इस रृष्टिके 
कर्ता हैं | उनका बड़ा नाम '्रह्मणस्पति! ( अर्थात्‌ त्रक्मा-स्तृति- 
रूपी वाणीकै--पति, देवता ) है-। इन ब्रद्मणस्पतिको वेंद्में एक 
जगह पणोंका पति” गणपति, ऐसा विशेषण लगाया है; इसलिये 
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्रह्मणस्पति गणपति कहलछाये। ( गण-समूह ) अर्थात्‌ इश्वरके 
स्तृतिरूपी बेद-मन्ज्रोके जो पमूह-गण--छन्के पति वें गणपति 
हैं। ईश्वरकी स्तुति करनेमें सब विप्नोंका नाश होठा दै, इसलिये 
हर एक शुभ काम करनेके पहले गणपतिका पूजन वा स्मरण 
करनेमें आता है। पुस्तकमें भी पहले 'अ्रीगणेशाय नमः? अर्थात्‌ 
श्रीगणपतिको नमस्कार, यह लिखा जाता है। यात्नामें ज्ानेपर 
उन्हींका स्मरण किया जाता है, और विवाह, जनेझ आदि शभ 
प्रसज्ञोंपर गणपतिकी स्थापनाके पश्चात्‌ सब काम शुरू होता 
है। वाणीके एति अह्मणस्पति विद्याके देवता हें | अतएवं गण-- 
पति भो विद्याके देवता हैं। इस कारण जब हम वच्चोंशों पाठ- 
शालामें बिठलाते हैँ, तब हम विशेषरूपसे गशणपतिहीका स्मरणः 
करते हैं। 

हरिछाल--गुरुजी.] इसका दिप्कर्प यह है कि विद्याके 
देवताका स्मरण करनेसे. सब विप्न नष्ट होते हैं। यह कितना: 
सुन्द्र भाव है | ह 


गुरुभी-ठीक है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि यदि इश्वरकीः 
स्तुति करें ओर. विद्या: पढ़ें' तो सब तरहकी अड़चनें दूर हो: 
जाती हैं । 
: अब. दूसरी बात:सुनो। नवराजिसें देवोढ़ी 
वह देवी तो परसेश्वरकी. विश्वमें भ्ाजमान शक्ति पे अर 
समस्त जगत्‌ उत्पन्न हुआ है ।: इसडिये उसे. हम “अस्तिक0 
“माताजी” भी कहते:हैं। उस परमेश्वर शक्ति कस त कक 
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भांति बहती री है। दूसरी इस विश्वमें फैली हुई सुन्दरता है, जो. 
ईसवरका चिह है, जिसके कारणे हमें ईश्वरका भान होता है; इस 
स्वरूपको 'लक्ष्मी” कहंते हूँ। इसके सिवांय इस विश्वमें सुन्दरताके 
साथ जो विकराल रुप देखनेमें आता है, जो ईश्वरकी प्रचण्ड शक्ति - 
सब पदार्थों का भक्षण फरती है, बह उसकी तीसरी शक्ति है। 
.. बालकों । बतछाओ कि वह कौनसी शक्ति है जो सारे पदार्थोंका 
कण करती है ? 

हरिलाल--कराल | 

गुरुजी- ठीक। ' तो सब जगत्‌को भक्षण' करनेके लिये मुह 
फाइडर खड़ी हुई इस प्रभुकी तीसरी शक्तिका नाम "काली! वा 
भ्युण्डी' है, किन्तु जैसे रुद्र शिवरूप भी दें वैसे दी 'काली' 
'मौये! हैं ( गोरे शित्रकों पत्नी, मज्लऊकारी परमेश्वरको श्वेत उब्ज्ब 
शक्ति )। हर 

इस प्रकार महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, ये तीन 
प्रभुकी शक्तिके रूप हुए, और ये शिव वा रुद्, विष्णु और 'अज्या, 
इन तीनोंकी तीन शक्तियां, कद्दी जातो दे । ब्रह्मा, यह वाणीफे देवतो' 
और उनकी शक्ति सरस्वती वाणीकी देवी हैं । ह 

जगतमें व्याप्त विप्णुकी पत्नो लक्ष्मीजी हैं। वे सुन्दरताकी मूंचि 
६; और संहार करनेवाले ईश्वर रुद्र वा मंहाफालेश्वर, उनकी पत्नी 
मद्दाकाली सब पदांथों का भक्षण करनेवाली शक्ति हैं । 

हरिलाल--गुरुजो.! महाकालीको. सिंह वा व्याप्रपर विठाते हैं। 

- इसका कदाचित्‌ यह कारण दो सकता है कि वे सबका भक्षण करने- 


“बाली शक्तिहैं।...........़्््ः 
छ 


हिन्दूर्म प्रवेशिंका 


गुरुभी--ठीक यही बात है। और सरस्वतीको .हंसपरं बिठाते 
हैं।' कंवि छोग कहते हैं कि हंस मोती चुगता है, दूध ओर पातीको 
जुदाकर उसमेंसे दूध पी लेता है और पानी छोड़ देता है। इसी प्रकार 
सरस्वती अथवा विद्या, जो वस्तु सुन्दर और सत्य - होती है, उसको. 
ग्रहण करती है और जो खोटी और मेली होती है उसे छोड़ देती है। 
छ्क्मीजीका गण उल्लू भी है, जिसका अर्थ यह है कि केवल रछ्ष्मी 


हीके उपासक घनके मदमें अन्धे हुए रहते हैं । 
निष्कृष>छार । आजमान-प्रकाशमान । -.. .' 
"ा औब]] 
अवतार 


जी--बालको ! उस बाह्पुस्तकमें 'चन्द्रमा' की कविता हैं; 
कया वह तुम्हे याद है ९ 


गे बहुतोंको वह मधुर कविता याद थी, इसलिये उनमेंसे एक 
लछा;-- .... 


रमाकान्त--गुरुजी.|'मैं घोल गा-- 

“नाई मोहि चन्दा प्यारो- दे सी .- हि 
भन्दा प्यारों दे री माई ग्रोहि चन्दां प्यासे री 
नो लख तारे बींन गयनते गोदाम भर दे रीं 
माई मोहि चन्दा प्यारो दे री! 


अवतार ५१ 
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बालकने यह कड़ी गाई। गुरुजीने फहा--“बस, अब यह 
क॒द्दो कि बह चन्द्रमाफो गोदीमें रखकर उससे खेलना फ्यों चाहता 
था१- 


कान्तिलाल--चन्द्रमा एक बहुत ही मनोहर बस्तु है । 
गुरुजी --ती कहो, यदि ईश्वर भी तुम्हारे समीप हो तो तुम्हें 
अच्छा लगे वा नहीं ९ 
राघाकान्त--क्ष्यों न अच्छा लगे? यदि वह देख पढ़ें और 
उसके साथ बातचीत हो सके तो कैसा भच्छा हो ९ 
गुरुज्ञी--विचारचन्द्र | तुम फ्या कहते हो ९ 
विचारचन्द्र -जो राधाकान्त कहता है, ठीक ही है, पर हेशवर 
किस रोतिसे देखा जा सकता है, उसके साथ बातचीत कैसे हो 
सकती है १ वह कुछ इस मेज वा इस वृक्षफे सदश नहीं, जिसे हम 
अपनो दृष्टिस देख सके भोर बातचीत कर सके | 
गुरुती--ठीक, अब मेरे दूसरे प्रश्क्रा उत्तर दो। ईएवर कहां 
रहता होगा ? अपने पास वा दूर ९ 
विचारचन्द्र-तह हमारे समीप और हमसे दूर भी रहता है, 
दूरसे दूर तारोंमें और समीपसे समीप हमारे हृदयमें उसका वास है। 
कृषि दरुपतरायकी सुन्दर फविताका यही भाव है :-- 
आत पात्त आकाश रह, अन्तर महँ आयात । 
पात पातमें पाइये, विश्व पतिकों वास ॥ 
सर्वतः प्राणिषादं तत्सर्वतोडक्षि शिरों मखम। 
सर्वत्र: अतिमल्‍लोक़े सर्वभावृत्य तिप्टति | 
यौता भ्र० १३ श्लो० ११ 


२ हिन्दूधर्म प्रवेशिका 
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(अर्थ ) उसके सब और हाथ पैर हैं, सब ओर आंख, सिर 
ओर मुद्द हैं, सत्र ओर कान हैं, और बही- इस टछोकमें सबको 
व्याप रहा है। ' 

ईशावास्र मिदछुपव व्तिश्व जयृत्यां जगतू | ह 

... यजुरवेंद श्र० ४० मन्त्र १ 
सर्थ--इस संसारमें ऐसा कोई स्थान वा वस्तु नहीं है 
जहां इश्वर व्याप्त नहीं । सर्वत्र ईश्वर व्यापक है। 

गुरुजी--तो चह क्यों नहों देखे पड़ता १... 

विचारचन्द्र-कारण यह कि उसका शरीर नहीं। 

शुरुली - शरीर हो तो क्या वह देखनेमें आवे ? 

विचारचन्द्र-हां, महाराज |... 

* गुरुजी-लेकित मेरा तो शरीर है ही तुम्हें कहां नजर 
भाता हूँ ९ ध्त 

विचारचन्द्र--यह आप दिखाई तो दे रहे हैं। 

गुरुजी--यह तो मेरा शरीर दिखाई देता है। . 

विचारचन्द्र--छेकिन शरीरमें आप हैं न।.. 

शुरुजी-तो इसी प्रकार संमफो कि इस. विश्वरृपी 
राशसमें भी ईश्वर निवास करता है और इसलिये वह दरसे 
ता हुआ हमारे समीपले समीप है। उसका समीप आता 
ही उसका अवतार, जथोत्‌ नीचे उतरकर भाना है. ढ्वित्तु इस 
हल कल आना तो उसका सामान्य अवतार है, पर 

है है, तथापि हमारे ऐसे साधारण 


न्न्ड 


अवतार ५३ 
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मनुष्य उसे देख नहीं सफ़ते; लेकित जब वह अमुक पदाथ में वा 
अमुक मलुष्यमें प्रकट होता दे, तब हम उसे तुरन्त पहचान 
सकते हैं । मिट 
: चुन्नीडाल--शुरुजी, वे पदार्थ वा मनुष्य कहां होंगे, जिनमें, 
इम प्रभुका अवतार देख सके ९ 

गुरुभी--इस विश्वमें ज्ञोजो वस्तु सुन्दर, प्रतापी और 
फल्याणकारी तथा अद्भुत शक्तिवालो हों, उनसभीमें। 

चल्नीलालऊ--तो जगत्‌के सभी बड़े बड़े पुरुषोर्मिं श्रसुका भब॒- 
चार है ९ 

गुरुजी--हां। 

विचारचन्द्र-लेकिन उनमें तो बहुतसे दुष्ट पुरुष भी होते हैं! 

गुरुजो--ठीक, लेकिन दुष्टतामें बड़ण्पन नहीं। बड़प्पन 
जगत॒फे कल्याण करनेमें दे । अपने न्‍्यायसे, ज्ञानपे, प्रेमसे, ठप- 
देशते इद्यादि बहुत रोत्तिति जो ढुनियापर उपकार करते हैं, उनमें 
ईश्वरफ़ा अवतार समझना चाहिये। ईश्वर कुछ ऊँचे आकाशमें 
चैंठा हुआ इस जगत॒कझो नहीं चलाता, वह तो हमारे अन्दर 'बसकर 
काम करता है। मगवदगीतामें भगवान कृष्ण कहते हैँ कि 
जब जब धर्मका हास होता है और अधर्म एंठ खट्टा होता है, 
तब तब में सत्पुरुषोंके रक्षण करनेके लिये ओर दुष्टोका नाश 
करनेके लिये, ओर इस रीतिसे घर्मको फिर स्थापन करनेक्े लिये 
अवतार छेता हूँ।उस समय में मनुष्य-छीछा फरता हुआ 
दिखाई पड़ता हू । 

जगत॒का रक्षण करना--यह काम विष्णु भगवानका दे। 


। ॒ 


इस कारण श्रायः विष्णुके ही अवतार माने जाते हैं। - ऐसे अव- 
तार दस अथवा ( दूसरी संख्याके अछुसार ) चोबीस कहे गये 
हैं। उनमेंसे कितने ही तो परमेश्वरके स्वरूप सममानेके लिये 
बनाये हुए दृषटान्त हैं, जैसे कूमबतार। कछुआ जैसे अपने अड्भको 
भीत्तर खींच छेता है ओर फिर फैलो देता है, उसी प्रकारसे 
परमात्मा भी सृष्टिह़पी अद्धको अपनेहीमें संकुचित केर लेता 
है ओर फिर उसे फैला देता है। कितने. ही अवतार जगतके 
ल्यि सिफे ज्ञान देनेवाले महापुरुष हैं, जेसे ऋषसदेव, कपिल, 
बुद्ध । कितने दी दुष्ठोंका हनन कर जगत॒की रक्षा करेनेके लिये 
हैं, जैसे नरसिंह, परशुराम, राम ओर कल्कि, ओर कितने ही 
ज्ञान ओर रक्षण दोनोंद्वीके निमिच होते हैं; जैसे ऋष्ण |... 





. प्‌ ए६ ] 
राम ओर कृष्ण 


. अक्तोंकी अमिद्वंषा पूर्णा करनेके लिये प्रभु अपनी मायके 


ल्ीलामय , शरीर घारण किये हुए दिखाई देते हैं। ज्ेसा कि 
गीतामें लिखा है :-- | 


अजोऊपि सन्नव्यंयात्मा भृतानामीश्वरोडपि सम | 
”.. ग्रक्ृति स्वामविष्ठाय सम्भवाम्थात्ममायवा | 


5 गीता श्र० ४ श्लो, $। 
--मैं सव॑ प्राणियोंका स्वामी और जन्मरदित हूं.। 


राम . झुष्णु फः 
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यशपि मेरे सर्वव्यापी आत्मस्वरूपमें कभों भी विकार नहीं होता, 
तथापि अपनी हू प्रकृतिमें अधिप्ठित होकर में अपनी मायासे 
जन्म लिया करता हु। 

विष्णुफे सब अवतारोंमें राम और झृष्ण, ये दो अवतार 
मुख्य गिने जाते हैं। नारायण, वासुदेव इत्यादि नामोंसे भी 
विश्युक्ा भजन होता है, फिन्तु वेप्णत्र पन्‍्थका अधिक भाग 
राम अथवा कृष्णफे नामहीसे विप्णुका भजन करता है। 

श्रमुदेवफ पु बाछुदेव -क्ृष्णु इस प्रफारका एक अर्थ हैँ। 
किन्तु इृश्चररूपसे लव इसका अर्थ प्रहण करना द्वोता है, तब 
प्राणिमान्रमं घसनेवाला, प्राणिमात्रको बसानेवाला, और उससमें 
द्वीप्रिमान, प्रकाशमान परमात्मा, यद्दी इस वासुदेव शब्दका अर्थ 
होता है । 

राम--प्राणिमात्रमें रमण करनेवाले ओर उसे रमानेवाले 
प्रभुका नाम राम है। राम दशरथ राजाके पुत्र ओर सीताके 
पति थे। यह तो उनफा स्थल अवतार-रूप था। उस अवतारका 
चरित तुम सबने बहुत यार पढ्ा और झुना होगा, किन्तु 
उस असृतकों पीकर फिसे परितृष्ति होतो है? अतएव ; हम 
उस घरित्रका संक्षेपमें फिर स्मरण करें। रामावतारमें रहकर 
प्रभुने पित्ांकं वचनका पालन कियां। सरतकों राजसिंद्ासन 
सोपकर स्त्रय॑ सीता ओर लक्ष्मणके साथ वे वनमें गये। जब 
गब्ण सीताकों पश्चवटोसे छे गया, तत्र उनकी खोजमें वे 
दक्षिणकी भोर चले, जहां सुप्रीव ओर हनुमानके साथ उनकी 
मेत्री हुई। दचुमान सीताजीकी खोजके लिये मेले गये। वे 


५६ हा हिल्दृधर्स प्रवेशिका . 


समुद्र पार कर छड्ढामें पहुंचे, जद्ां अशोकव्राटिकामें, राव-दिन 
निरस्तर गंमनामकी रटना करती हुई सीताजीको उन्होंने 
देखा। उनसे मिलकर हनुमान पीछे छौटे और सीताज्ञीका 
सारा बृचान्त रामको कह सुनाया। समुद्रपर पुल वॉविकर 
राम अपनी वानर-सेनाके साथ लक्ढामें. उतरे, रावगर्क साथ 
बुद्ध किया, रावणकों मारां, रावृणके भाई विभीपणकों गद्दोपर 
विठाया भौर सीताको ले अयोध्याको वापिस आये। वहां 
न्‍्यायसें ओर प्रजाकों सुखी रखकर उन्होंने राज्य किया, भर 
संमय पानेपर वे स्वधामंकी ओर प्रस्थित हुए। एक वचल, एक 
पक्नीत्रठ, पैय्ये, न्याय जोर प्रजारखन, इन गुर्णोके छिये रामाततार 


प्रसिद्ध है । 


:: कष्ण--जब- कभी धर्मकी अवनति और अघर्मंका उत्थान 
होता -है, तब . साधु पुरुषोंकी -रक्षाके ल्यि और दुष्ट पुरुषोके 
विनाशके. लिये जिसने :अव॒तार लिया, उस. प्रसुका नाम ऋृष्ण 
है। उनके - अवतार सम्बन्धी जीवनके तोन भाग हैं- एक तो 
ग्रोकुछके ,ऋष्ण, .दूसरा- ह्वारिकाके कृष्ण, और तीसरा अजुनके 
सखा; कुरुक्षेत्रके युद्धमें उनका सारथी वनना ओर ऐसी विपम 
अवस्थामें उन्हें उपदेश देना। परमात्माकी- सच्ची भक्ति ऊँसी 
: ग्रोषियोके प्रममें- थी वैसी क्रण्यिंके यज्ञमें भी न थी, जैदी 

स्त्रियोंमें..थी - वेसी थपुरुषोंसे न थी, जो अनेक देवताओंकी 
उपासनासे. उत्पन्न , नहीं हो सकतो थी, वह अनन्‍्य भक्ति एक 
भुके : शस्णाग॒त _ होनेहोसे . हुईं। .गोकुछमें श्रीकृष्णनी १६ वर्ष- 


की आयुतक रहे। उतने समयमें बहांके गोप छोर गोदपियोंके ' 


राम झोर कृष्ण (७ 
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साथ अनेक प्रकारफी वाललीला करते रहे, जिसको रासलोलछा 
भो कहते हैं। यथा--गाना, बज्ञाना, खेलना, कूदना, नाचना 
ओर स्वांग बनाकर हंसी वगेरहसे विनोद करना ओर मल्ल- 
कुश्ती आदि व्यायाम करना, गो-चराना “आदि यही गोझुछ 
लीलाके उपदेश हैं। द्वारिकामें राज्य स्थापित कर यदुवंशियों- 
की राज-सत्ता चहुँ ओर फैलायी, खपने गृहस्थाअमके धम्मोका 
पालन किया, जरासन्ध जादि अन्यायी राज्ाओंको मारकर 
अनेक राजाओंका बन्दीगृहसे छुड़ाया इत्यादि, ये सब इत्तास्त 
कणफे द्वारिकाके राजजीवनके हैं। पांडवोंके साथ सम्बन्ध,ओर 
स्नेहफे कारण युधिप्ठिरके राजसुययज्ञमें : मेहमानेंके पाद-प्र्षा- 
लनका काम .विनयभावसे आपने अपने ऊपर लिगा। .कोरब- 
पांडवोंके चुद्धके पूर्व, जद्दांतक द्वो सके, युद्ध न द्वो तो अच्छा, ऐसा 
विचार ठानकर डुर्योधनको सममाने वे स्वयं गये, टुर्योधनने न 
माना; चुद्धकी तैयारियां हुई' । 

दोनों सेनायें एक दूसरेके सम्मुख सजघज्रकर तैयार हुई, ऋषण 
झजुनके सारथी बने। किन्तु जिस घड़ी उन्होंने अजजुनका स्थ 
'करव सेनाके सामने छाक्कर खड्ठा किया, त्योंही अजुन अपने वन्धु- 
बान्यवोंकों, बुद्ध गुरु ओर स्वजनोंको युद्धके, लिये उद्यत देख युद्धसे 
पराडसुख होने लगे । उनकी छाती कांप उठी, धनुष हाथसे गिर 
'पड़ा, शरीर्में पंसीना छूट निकला । वे ऋष्णसे हाथ जोड़कर पूछने 
लगे, “सगवन्‌ ] इन सगे-सम्बन्धियोंके सामने शस्त्र कैसे उठाया 
जाय १ उठाऊ' तो पाप होगा, छुंडुम्वका क्षय होगा, और लड़कर भी 
में ज्ोतू गा ही, इस बातका भी मुझे छुछ भरोसा नहों ! अतः जैत्ा 


ण्ट हिन्दूधर्म प्रवेशिका 
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तुम कह्दो, वैधा कहू'। क्या में लड़ वा न लड़, ? मुझे तो कुछ 
मी नहीं सूक पड़ता। उस समय ओकृष्णते अजुनकों ५क ऐसा 
विशाल उपदेश दिया कि जिसमें सब धर्माका समावेश हो जाता है। 
वह उपदेश भगवद्गीताके नामसे प्रसिद्ध हे और हिन्दूधर्सके समी 
आचार्य और गुरुभोंने, चाहे वे शेव अथवा वैष्णव हों, -इसका बहुत 
ही आदर फिया है। इसमें ज्ञानयोग, भक्तियोग और कमयोगका 
संक्षेपमें बड़ी अच्छी रीतिसे वर्णन किया गया है। यूरोप, अमेरिका 
जावि देशोंके भी विद्यानू छोग इसको घड़े प्रेससे पढ़ते हैं, इसलिये 
समस्त संसारमें दी गीताकी ख्याति हो गई है । 


हिन्दू छोग तो भ्रीमद्भगवद्गीताकों वेद और डपनिषदोंका सार 
मानते हैं। और आश्चर्य यह है कि मलुण्य जितना गीताका मनन 
करता है, उतना ही अधिक उसको नये ज्ञानका अनुभव होता रहता 
है। इसीलिये भिन्न-भिन्न छोगोंने इसपर हजारों दी टीकायें रची हैं। 
यह सभी टीकायें अपने अपने दंगक़ो हैं, किल्तु वत्तैमानं समयसें 
जो टीका “गीता रहस्य” के नामसे प्रसिद्ध हिन्दर्म-तल्वबेत्ता और 
देशनेता लोकमाल्य परिडत चाल्गज्ञाघर तिलक हारा बनाई गई 
है, बह तो एक अद्भुत टीका बनो है। प्रत्येक हिन्दका परम 
करोव्य है कि गीताकी एक प्रति अपने पास अवश्य रखे और 
संसारमें भी गीताका प्रचार करे तथा कराये। 





: बन्दीग्रृहजजेल-। , अनतन्‍्य-तन्मय 


प्रदालन-घोना । 


[ २० | 
चार पुरुषार्थ 

गुरुजी--बालछो ! प्रारम्भमें निश्चय की हुई अपने धर्मकी' 
व्याख्या तो तु्ों याद होगी ९ 

परमेश्वरको समझना, उसका भजन करना, उसके इच्छानुसार 
काम करना, भिससे अपनी और सथफी आत्माका सला हो-- 
इसका नाम धर्म! है। हिन्दू्र्ममें परमेश्वरफे समझने भोर 
मसजनेके लिये उसका स्वरूप फंसा माना गया है, यह में बलता 
चुका हूं। परमेश्वर फंसे फर्म करनेसे प्रसन्‍न रद्दता है, इस विपयमें 
अब थोड़ा विचार फरें। 

सुशोध--कंसे काम किये जाय॑ कि ईश्वर प्रसन्न रहे ? यदि यह, 
आप मुझसे पूछे तो मे” यह कहूगा कि नोतिके अनुसार व्यवद्दास 
करनेसे ईश्वर सन्तुष्ट होता है । 

शुरुभी - तो नीति कया है ९ 

मुन्नोध--सच बोलते, विश्वासपात्र बनना, फिसीका भला 
करना इत्यादि | 

गुरुजी - ठीक, इस विपयपर आगे चलकर और विशेष विचार 
करेंग । किन्तु इसके साथ कोई तुमसे यह पूछे कि कमाना भला है 
वा छुरा, तो तुम क्या कद्दोगे ९ 

सुबोध - कमाना भला ही दै। उद्योग करना और पैसा कमाना, ये 
बातें प्रामाणिकताके साथ होनी चाहिये। 


० हिन्दुधर्म-प्रवेशिका 


न जीजजीसीजीसजी सर पी तजलाअब 3 ने कक 


गुरुजी--यदि कोई फिर तुमसे पूछे कि क्या घन कमाकर सुस्र 
मोगना चाहिये वा नहीं, तो तुम क्या कहोगे ९ 

सुबोध -बवेशक, सुख भोगना उचित है, किन्तु निरुद्ममी रहकर, 
घनोपारजनके बिना, सुख भोगना ठीछ नहीं और न ऐश-आंराम ही 
करना उचित है| 

गुरुजी--फिर कोई यदि तुमसे पूछे कि क्‍या अर्थोपार्जन और 
सुखोपभोगके साथ ईश्वर-भक्ति ओर कुछ 'परलोकका विंचार करना 
उच्त है.वा नहीं, तो- तुम क्‍या कद्दोंगे ? 

सुबोध--महदारात् | यह तो डचित ही है| 

गुंडभी - अब सुनो, तुम आज हिन्दूधर्मशाल्रके एक बड़े सिद्धा- 
न्तको साधारण विचार करते करते सीख गये। वह यहं कि चार 
सुरुषार्थो के सिद्ध करने और यंथासम्भव- इन चारोंझा एक दूसरेके 
साथ: मेल करनेमें मतुष्यंके जन्मका सार्थक्य वा प्रयोजन है। 
पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष हैं । 


(१) घस-..अर्थात्‌ नीतिनियम, यह करना चाहिये, यह न 
फरना चांहिये; इस तरंहको जज्ञायें, जिनपर जने-समाजञ्ञ स्थित 

(३) सथ--अर्थात्‌ धन, जिसके उपाजनमें मनुष्य दिंलरात . 
दौड़तो फ़िरता है। हे 

('३:) फीस. अर्थात्‌ कमाना सुखोपभोगकी इच्छा । 

(४ ) माक्ष--अआर्थात्‌ बन्चनसे छूटना |, इस संसारमें हम 
जिन अज्ञान, दुःख ओर पापसे परिवेष्टिद 


हैं, उनसे छूटना ही मोक्ष है। 
| हि 23:28 हो * या हम धर्मालुलार चढ़नेले पाप और डुःखसे 


चार वर्ण ( १) ६९ 
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गुरुमी--अवश्य छूट सकेंगे, यद्रि हम धर्म शब्दों विशाल 
अर्थमं समकफर तदनुसार चलें तो छूटना सम्मव है। यदि धर्म 
अथवा नीतिनियमों को ही हम समझकर बैठ रहे” ओर पंरंमेश्वरकां 
विचार ओर इसकी भक्ति इत्यादि बड़े वद़ों विषय छोड़ दें तो मोक्ष 
कैसे सम्भव है? इसके बिना अपना मनुष्य-जोवन व्यर्थ ही समर 
मना चाहिये। इसलिये हिन्दू-धर्मशात्षमें धर्मके उपंरात मोक्ष माना. 
जाता है | 4 
बोरेन्द्र- गुरुदेव | तो यह चोथा पुरुपार्थ सबसे उत्तम है । 
गुरुजी-हुं, ड्िन्तु चह पहले पुरुपाथोके बिना हो नहीं 
सकता। पर्मेश्वरकों भक्ति, परमेश्वरका ज्ञान, धर्म ओर नोतिके 
बिना हो नहीं सकती । इसप्तलिये धर्म सबका आधार दे। अर्थ: 
ओर काम, ये भी पुरुपार्थ हैं--फ्योंकि पसा कमाने और सुखोपमोग. 
करनेसे परमेश्वर नाराज नहीं होता--तथापि इन दोनोंको धर्म और 
मोक्षफ अधीन रखना चाहिये । 
निस्यमी>उद्यमरद्वित--छुछ कार्य न करना । 
उपालेनन्‍कमाना । परिविष्टिति--बंधा हुआ । 





[ २१ | 
चार वणे (१) 

गुरुजी--बालको | तुम इतनां तो सममक गये होगे कि जब हमः 
' धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारोंके लक्ष्यमें रखकर चढेंगे, तभी 
: हमारा जीवन पूर्ण रूपसे सार्थक होगा। लेकिन यदि कोई तुमसे 
पूछे कि घ॒र्मे क्या वस्तु है; धर्मका कंसे उपाजन करना चाहिये, 


दर - हिन्दूधम प्रवेशिका 
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सुखोपभोग कैसे करना चाहिये, इईश्वरका' अहुभव किस. रीतिसे 
होगा, इत्यादि, तो तुम फ्या उत्तर दोगे ९ 
आनन्‍्द्‌ू--हम कुछ थोड़ो वात कह सकते हैं, किन्तु इन प्रश्नोंका 
यथोचित उत्तर हम न दे सकेंगे । विद्याके पढ़े बिना ये सब बातें 
दीक ठीक समभमें नहीं आती । 


००औ. >+००__ 


गुरुजी--ठीक, विद्या दी उन पुरुषार्थोकी सिद्धिका मूछ दे। | 


विद्याके विना कुछ मी नहीं द्वो सकता, इसलिये देशमें बहुतस्ती पाठ- 
शालायें, शिक्षक और उपदेशक होने चाहिये । 


छेकिन बालको,--दैशवर न करे ऐसा हो--मान लो, इसी श्रण 


इमारी पाठशालामे छटेरे अकस्मात्‌ भा घुले तो ९ 
सूर्यदेव--पर छटेरे कैसे आ सकते हैं, राजा हमारी रक्षा करता 
है।' उसके नियत किये हुए पुछित-विभागका यह कर्चव्य है कि वह 
लुंटेरोंकों पकड़े ओर सजा करावे। 
शुरुजी--पर यदि छुटेरे शस्त्र लेकर मारने आवे' तो १ 
सूस्येदेव--जहांतक हो सके उन्हे” पकड़ना त्वाहिये, नहीं तो 
फिर मारना चाहिये। । 
गुरुज्ली--ठीक, तो इतना ध्यानमें रखो कि जन-समाजमें जैसे 
विहान्‌ गुरु ओर उपदेशकोंके एक बर्गकी आवश्यकता है, वैसे हो 
प्रजाकी रक्षा हा दूसरा वर्ग होना चाहिये | | 
लेकित यद्द कहो कि पाठशालाके शुरु धागा 
निवोहके ल्यि धन चाहिये, वह कहांसे मिले ९ ५ 8 
चल्द्रकास्त--( विचारकर ) सरकार हमारे पाससे जो कर छेती 


“न समेंसे फटे 


चार वर्ण ( १ ) ६३ 


गुरुजी--यदि लोगोंके पास पैसे ही न हों तो ? 
भन्द्रकान्ह -यदि दम पढ़ और उद्योग करे' तो क्‍या हम झपने 

अतापी गजाको छत्रन्छायामें चसकर घनोपार्जन नहीं कर सकते ९ 

गुरुजी -मुम्दाग उत्तर एक हरदसे ठोक है, लेफिन यदि लोग 
वेखल कर देव येठ रदे' और राजा सिर्फ रक्षामात्र करे तो इतनेसे 
क्या बड़े धर विद्याल्य, ओोपवाल्य, रल, पर्मशालायें इत्यादि जो 
सार्वजनिक दित और झागमके लिये अनेक साधन चाहये, वे पूरे 
'पड़ सकते हैं ९ दममेंसे कितने हो खेतोंमें सुधारफर, नये नये फत्य- 
फौशल निकालफः, तथा देश-परदेशमें व्यापार चलाकर यदि सूत्र 
घनोपाजन फरे' झोौर उस धनफा लोगोंकी भलाईमें उपयोग हो, तभी 
हम सुखसे जीवन न्यतीत कर सकते हैँ । इसलिये जन-समाञ्ञमें इस 
जरह॒का काम फरनेवाले कितने ही धनवान ओर घन कमानेवाले पुरुष 
अवश्य होने चाहिये । यह जन-समाजफ्ा तीसरा वर्ग है । 

अब यद कहो--ये घनवान लोग तो धन पैदा फरते हैं, पर 
दुनियामें यदि मजदूर दीन हों तो क्या धन पैदा हो सकता दे १ 

रमानाथ--नहीं । में' एक बार बड़े-बड़े फारखानोंमें गया था । 
वहाँ मैंने मजदूरोंके भुण्ठफे मुण्ड देखे। थे ही लोग कमेड़ों 
रुपयोका सामान बना रहे थे । 

गुरुजी--ठीक, मजदूर जन-समाजफा चोथा वर्ग है। पर यह 
्यानमें रखना चांदिये कि यदि लोडेफे ढालने और बिजलीके पैदा 
करनेफी विद्या सिखानेवाल परिडत न हों, रक्षा करनेके लिये कोई 
राजा न हो ओर कारखानोंके धनवान मालिक भी न हों, तो विचारें 
'मझदूरोंको जीविका भी मुश्किलसे मिलेगी। इसलिये सचमुच 


जलन 


श्ि हिन्दूधर्म प्रवेशिका 
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जन-समाजमेँ इन चारों वर्गोकी आवश्यकता है। 

अतएव हिन्दु-धमंशास्रकारोंने जन-समाजके चार वरग वनावे 
हैं, जो “वर्ण” कहलाते हैं। ये चार वर्ण इस प्रेकारसे हैं-- 


(९) ब्राह्मएं--जिनका विशेष काम विद्या पढ़ना; पढ़ाना और 
धर्मका उपदेश करना है । 

(२) क्षात्रेय-...जिनका विशेष काम प्रजाक्ी रक्षा करना ओर 
थुद्धमें लड़ना हैं। 


ब्मणमय ० 


(३).वेश्य---जिनका विशेष काम खेती, पशुपालन और व्या- 
पार आदि साधनोंसे घन उत्पन्न करना है ।., 
(७) शूद्र-..जिनका विशेष काम मजदूरी करना और सेवा 
करयाहै। ... 
- सार्गजनिक>सभीके लिये, चा सभोसे सस्वन्ध रखनेवाला । 
जनछमताजु-मनुष्योंका. समुदाय 
[२२ ] 
चार दणु ( २) 
ह त्रजनाथ--गुरुजी कहते हें कि प्राचीन समयमें हमारा समाज 
एक रूप था ओर फिर कालान्‍्तरमें उसमें न्राक्षण, क्षत्रिय, वैश्य- 
* और श्र, ये चार विभाग पड़ गये, यह क्या सं है ९ 
. गुरुजी--ठीक । .जबतक जन-समाज सादो स्थितिमें रहता है 
तबतक एक प़नुष्य अनेक, घन्धे कर सकता है, लेकिन जैसे जैसे 


जैसे जे 
जनसंख्या . बढ़ती. जाती है ओर नई आवश्यकताए ब्त्पन्न 


चार वर्ण (२) दर 











'+१.क्‍७०२२ जी उीरीजीपी कमी मची १: :2५2चकप>चतरन्‍च 


होती हैं बेसे वैसे धन्धे भी बढ़ते जाते हैं। गांवमें वनियेक्री दकानपर 
आटा-दाल बिकती दे, वहों कपड़ेके चार थांन भी पड़े होंगे और 
एक खानेमें पत्थरके बर्तन भी रखे -होंगे। परन्तु शहंरमें इन 
सबको दुकानें अठा अजग हागी। छोहेको ईजादके पहले हल 
बनानेवाला कद्ाचित्‌ बढ़ई होगा, लोहेको इमादके बाद कुंछ दिन 
लुद्दाकका काम बड़ई करता रहा होगा, पर अन्तमें लुह्वारके कामके 
बढ़ जानेसे घहुई ओर छुद्गरक् पेरो जुडे हो गये । इस प्रकार एकमेंसे 
अनेक घन्धे वन गये औ रे जन-समाजके वर्ग चंधे। मूलमें एक ही 
वर्ण था। यही महाभारत ओर भागवत आदि पुस्तकोंमें उल्लेख है। 

देवदत्त--किन्तु, गुरुजी, कद्दते हैं कि वेदमें यह फट्दा गया है 
कि ब्राह्मण मुख है, क्षत्रिय बाहु है, वेश्य जांघ है; और शद्व पेर है। 
इसका अर्थ क्या दे १ 

गुरुती--इप्तका अर्थ तुम नहीं समझे। इसका अर्थ यह नहीं 
कि इन्हें एक दूसरेले जुदा सममना चाहिये, इसके ब्रिपरीत इसका 
अर्थ तो यह दै कि सब एक ही महापुरुष परमात्माके अवयव हैं। 
एक शरीरमें एक अवयव चाह उंले स्थानपर हो वा नीचे स्थानपर 
हो, लेकिन इस कारण किसीकों निऊस्मा न समझना चाहिये, बल्कि 
उसे एक ही परमेश्वरके शगरके अवयवके समान देखना चाहिये। 

चन्द्ररोलर--( आरचर्बश्ने साथ ) तो गुरुजी ! ऐसा अर्थ करना 
चाहिये कि ये सब्र वर्ण एक हैं, किन्तु लोग तो ऐसा अथ'ः करते हैं कि 
सब जुदे जुदे हैं। कैसा सज्ञाना..“#॥ 

गुरुजी--यथार्थ है । तुम द्वी विचारो, कि यदि ऐसा न होता तो - 
यह बात पुरुषसूक्तम--जों मुख्यतया परमात्माके ही . विषयमें है-- 

कि 


.६६ द्िन्दूथम प्रवेशिका 
किस लिये रखी जाती ? किन्तु तुम्दारी सम्ममें कुछ फेर रद्द है, इसे 
में निकालना चाहता हूँ। प्तत्र एक नहीं, किन्तु सच मिलकर पड़ 
हैं--सब एक शरीस्फ भवयव ईै | ॥ 
देवदत्त--गुमजी | तो दिन्दु-वर्मफ अनुप्तार जन्मसे फोई बर्ग 
ऊत्तरा नहीं ९ 
गुरुजी--धर्मानुसार नहीं दै। अपनी यीग्यताके कारण छोफमें 
धे ऊंचे वीचे गिने जाये, डिन्तु धर्म तो यद्दी मानता दै कि ये सत्र एक 
ही परमात्माके सवयव 9ँै। और हख कारण बेदमन्त्र हमें कहता ई 
कि भाइयो, तुम्हारमें ऊंच नोचके भेद अपने कामके अनुसार पड़ 
गये हैं, पर यह समझ छो छि सथ्र एक द्वी मद्ापुरुषके अड्ढ हैं। 
( यद सुन, जुदे जुदे बडे होते हुए मो। सूप वियाधियोंद्ा छोघ नोचडा 
भ्रभिमान ज्ञाता रदा )। ह 
. इस्छाल--शुदत्नी | अब मेरा सिर्क एच बातका प्रर्न है। हिल्‍्दू- 
धमंशास्त्रके अनुसार का प्राक्षण-कुछों जन्म टेनेवाला शाद्रग होठा 
है अथवा विद्वान और विद्या पड़ानेव्राद्ा श्रद्मण है ९ 
._. शुरुजी--मूछमें तो कर्म ओर गुणके अलुसतार दी विभाग पढ़े 
थे, अथांत्‌ घन्धेके ऋरण जन-साधारणमें विभाग पड़ें; फिन्तु साग 
ल्लुणी बिना कुछ विचारे-भिनश्ठु और 
सिक्षुणी बन गये। - . पक पर 
फ्योंकि उसके पहले लोग सा सारिक 5 ह्प 
का अर क बा 20 रेड घड़ें आसक्त झोर 
धान उपदेत्त देनेचो 


आवश्यकता पड़ी। परन्तु इसका अल्तिम परिणाम यह हुआ कि 
हृ हुआ * 


जह करा नी जी कजमत ना औज ह. 5% हरे 


* धार चरण (२ ) दे 


आप 








नीजी जीन 


शो सम्राट चन्द्रगुरका स्थापित किया हुआ चक्रवर्ती राज्य, समस्त 
भारवर्षके उपरात्त बाहरके देशामें, यथा पश्चिममें छावुछू, ईरान, 
बढख, बुखारा ओर पूर्वमें जावा, सुम्तात्रातक फैड गया था, वह उसके 
पोत्र सम्राट अशोकके पश्चात्‌, इसी वैराग्यक़े कारण छिन्न-मिन्न हो 
गया। क्योंकि इस वेरोग्यमय छउपदेशके कारण लोग बहुत अधिक 
संख्यामें वैराग्य लेने लूग गये थे | यहांतक कि सम्राट अशोकके समय 
में उतके अधिकांश भाई ओर पुत्र भी संन्यात्ली [ोगये थे । किन्तु 
एक उत्तम फल यह भी हुआ कि सम्राट अशोकरी सहायतासे छाखों- 
की संखवबामें बौद्ध-मिश्लुकोंने मारततर्पेत्ते वाहर जाकर चीन, जापान- 
शक बोद्ध धर्मका प्रचार किया । उसो प्रचारके प्रभावसे अव्रतक भी 
भारतवर्षके बाहर ४५ [ पंतालीस ] कोटि धोद्ध):छोग चच्च रहे;हैं, जो 
: इमारे दी हिन्दू भाई हैं, यह हमारे लिये बड़े गोरव क्री बात है। इस 
' समय भी प्राचीन समयके अनेर आर्य सम्राटोंको तरद वोद्धकालके 
' इन चन्द्रगुप्त और अशोक आदि सम्राठोंको हम लोग जादरसंहित 
: याद करते रहते हैं। कम्तु खेद दै कि राजइुछोंमें छोटी अवस्थामें 
ः हो बैराग्यका प्रचार होनैते मारतबर्षको राजनेतिक स्थिति इतनो हीन 
'दोगई फि बोद्धकालके पश्चात्‌ -कोई चक्रवर्ती सम्राट हिन्दुओंमें अब 
'तक नहीं हो सका है । ५, 0. ० र०0 
बाप दादोंका घल्था सरदतासे सीखा जा सकता है, ओर उप्मे 
प्रवोणता सुगम रीतिसे मिल जाती है; इसलिये यह साधारण नियम 
बना दिया गया कि हर एक अपने छुछके धन्थे ही किय्रा करे। 
>8 इस नियमफे, गुण ओर कर्म्मके अनुसार, विपरीद दृटान्त भो. 

' होते थे। विश्वामित्र क्षत्रिय होते हुएएभी तपके प्रतापसे ज्राह्मण 


द्दंप हिन्दूधर्म प्रवेशिका 


2 ला कट ह 
हो गये। कवप ऐडप श॒द्र थे, किन्तु उनकी धार्मिकता देख ऋषियों - 
ने उन्‍्हे' अपने मएठहमें छे लिया था, जानश्रुति पोन्नायग नामक 
एक शू्‌ द्राजाभी ब्रद्मत्ञान प्राप्त कर सका था। 
वाल्मीकि, व्यास आदि अनेक क्षपिगणकी उत्पत्तिका सम्बन्ध 
शुद्रकुलस उत्पत्न दोनेपर भी ये जपने कानके कारण आधण धन गये 
थे। ऐसे अनेक रष्टान्त हमारी प्राचीन पुस्तकोमें पदनेमें जाते हैं । .. 
सन्द्रकान्त--शुरुदेव! मेरा एक प्रइन बह दें फ्रिद्त चार 
वर्णामेंसे इतनी अधिक जातियां फैसे घन गई' * 
गुरुजी--इसका एक कारण यह दे फि चेंश्योफि जुदे जुटे धन्थोकि 
कारण जुद्े जुदे वर्ग वन गये । जो दूसरे मागमें चसनेके लिये गये; 
उन्होंने अपने अपने मूल वतनके अनुसार जुदी जुदी टोलियां बना हीं 
ओर उन टोलियोंमें भी अच्छे बुरे स्वाजेके सेदस और पररुपर्के 
भागड़े इद्यादि अनेक कारणेंस तड़ पड़ते चढे गये। लेकिन हिन्दु-- 
उ्मशास्त्रके अनुसार तो जन-समाजके केबल चार वर्ण हैं और वे 
भी मूहमें कर्म्मे ओर गुणके अनुसार हो पड़ हैं, शन्मसे नहीं पड़ते 
$; इसारे पूचे कथनानुसार ये चार वर्ण हजारों मुख हाथ पेंराले 
तने-समाज रूप एक ही महापुरुपके अक्ठः हैं, इस तत्वक्रों समस्त. 
देना परम आवश्यक है | 
चाय मया सृष्द गुणकमोश्सियश: 
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कण... 





[२३]. 
चार आश्रम ' 
गुरुजी--बालको | हिन्दूधर्म्ममें जो वर्ण-ब्यवस्था 'बांधी गई 
' है उसके विपयमें हमारे हमे चौड़े विचार करने झा कारण तो तुम 
: समझे ही होगे ? कण 
फेशब्-हां, हमारे धर्म्ममें जातपांतड्टी बाद बड़ी मात्ती जाती 
: है, और आजकल सब जगह, जावपांत रइनी चाहिये वा नहीं, इस 
: विषय बहुत विवाद द्वोता सुना करते हैं। इसलिये इस प्रश्नपर 
: विशेष विचार करना आवश्यक था। 
गुरुमी--ठीक। यदि धर्मफे साथ इसका सचा सम्बन्ध न 
: होता हो में इस विपयमें इतनी लम्प्री चर्चा न करता। दिन्दूधर्सम- 
: शास्रमें यह व्यवस्था घांधनेका ओर इसे शास्त्रफी आज्ञाक्रे रूपमें 
! रखनेका अभिप्राय यह दे कि जन-समाजकी बिना ऐप्ती रचता 
* वा व्यवस्था किये हुए, धर्म्म, समर्थ, फाम, मोक्ष, ये चार पुरुपांर्थ 
हू सिद्ध नहीं हो सकते | 
. हरिलाल--चार्रोको न साथें ओर एक्राघ साथ तो क्‍या काम 
नचहे९१. . पा । 
-शुरुज्ी --एक दो मनुष्यका फदालित्‌ काम चल जाय, किन्तु 
समस्त जन-समाजक्ा काम नहीं चल सह्ता। कोई भगवद्भत्त 
मनुष्य तो यद कह्देया कि मुझे ऐसा न चाहिये, सुख न चाहिये, 
झुझे किस्ीकी सेवा न करनो चाहिये; मुझे! कोई मार डाले तो ,भत्ा, 
डेकित मैं तो जबतक इस देहमें जीव दे तबदक परमेश्ररका 


७० हिन्दू प्रवेशिश्रा 


>> अमर लक न नरक + लेक लंन अं +म गे सेककाम कमर कक 


"यान ही फहूगा, अर्थात्‌ मुझे अर्थ मोर कामकी दरकार नहीं 
मुझे वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र्ी जखूए नेद्रों, में वो केबड तराद्ाण 
ही रहना चाहता हूं, तो फदाचित, एक ही पुरुषावले काम उठ 
सकता है; फिन्तु सारे जन-समाजके लिये एक पुरुषार्थ कि 
प्रकार पर्याप्त होगा १ जन-समाझमें धन पेंदा फर्नेवाले धनिक, श्षमः 
करनेवाले मजदर और रक्षा फानेवाे क्षत्रिय अवश्य चाहिये । 

हरिलाल--जन-समाज को चाहिये तो इसमें हमे फ्या 

मतलब ९ 








गुरुणी--जन-समामसे हमास घनिष्ट सम्बन्ध है। इसके 
कल्याणमें हमाया कल्याण है, इसे फ्यों भूठ जाते हो ? इसल्यि 
हमारी धर्म्मकी व्याख्यामें ही यह वात आती है झि अपना दी नहीं: 
वल्कि सारे जन-समाजका भल्य करना अपना फर््तव्य दे । 

ईश्वरने ही ज़न-समाजका निर्माण छिया है, उसके फल्याणुक 
बिना अपना कल्याण भी नहीं। अतएवं किस्ती भी प्रकोरके 
समाजकी व्यवस्थाका घर्म्मके साथ घना सम्पत्ध है। हमारे शास्त्र- 
कार्रोने अपने समयक्ते अनूकूछ और उपयोगी होनेव्राली व्यत्रस्था 
बनाई, थी। - तुम्हें अपने समयके अनुसार यदि जदी तरहकी 
व्यवस्था बनानी हो तो बनाओ, पर किसी प्रकारफी वर्णव्यवरस्था 
तो अवश्य ही होगी। यह भी याद रखना चाहिये कि चाहे जैसी 
व्यवस्था क्‍यों न हो, उससे धम्मंक्रा अवश्य जादरणीय स्थान 
हांना चाहिये और व्यवस्थामें अर्थ और काम, धर्मम ओर मोक्षका 
लोग तिरस्कार न करने पावे।- आधार ओर छत्तके बिता कभी 
किसी इमारतको तुमने देखा है ९ 
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पशु्दबस्थाका हिन्दू-धर्ममें इतना अधिक महत्व फ्यों है, 
इस बानको लड़के समझ गये । 3 2) 

गुरुभी-यालफो । अब हम जागे चलें। हिन्द-धरम्ममें जैसे 
जन-समाजफी भलाइफे लिये झितने ही नियम बनाये गये हैं. 
बेस ही हर एक मनुप्यफो अपना भला फिस रीतिसे करना चाहिये, 
इस विपयपर भो विचारकर जीवनके एक सुन्दर “समय विभाग” 
को रचना की गई है। यह ऐेम्ते विलक्षण विवेक और युक्तिसे 
बनाया गया ट्रै कि झपना भा करनेके साथ सबका मला दो 
सकता है) घार आश्रमोंक्री व्यवस्था दो यह “समय विभाग” 

। दे झाश्मम दस प्रकास्फे हैं:-- ( १ ) ब्रह्मचयाअम (२). 

गृहस्थाथ्रम ( ३ ) घानप्रस्थाश्रम और (४) संन्या- 
साथम | साश्रमका सरल अर्थ विश्राम ढेनेशा स्थान है। पर 
इसका गम्भोर सर्थ यह दै। फ्रि जैसे ऋषि छोग बनमें माश्रम 
बनाकर रहा फरते ओर उसमें अपने जीवन व्यतीत किया करते थे. 
बसे ही साधारण मलुप्यक्ो श्ृपियोंके आश्रमकी भांति पविन्नतासे 
अपने जीवनके चार भाग चिताने चाहिये । ; 5 

(१ ) इनमें पहछा भाग ग्रह्मचर्याश्रम है। “श्रह्म” अर्थात्‌ बेदो- . 
परेद विद्यार्यें, इन्हें केबल पढ़ना ही नहीं, , किन्तु इनके अनुसार 
आचरण फरना, इसका ही नाम अक्नचयें है। आठसे बारह वरसकी 
अवस्थाकें भीतर पिता यक्ञोपत्रीत देकर बालकको गायत्रीका 
दफ्द्स फर | > 

हमारे धर्मशास्त्रोंमिं लिखा है किः -- 

जन्पना जावते शृद्र: 
सचु5 आअछ श्लो० रु 

(अर्थ ) जन्मसे तो सभी शूद्रकी संज्ञामें गिने जाते हैं, परल्तु' 

द्विज होनेफे लिये संस्कार्रोकी आवश्यकता. होतो है |: फिए -चह' 
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फया्थी बनकर शुरुफे घर जाय, वहां अत्यन्त सादगी और 
विन्वतासे रहकर कमसे कम १२ घरसतक विदा पढ़ें और गुरुकी 
सेवा करे। सेवा करमेका मुख्य हेंत यह है; फि विद्यार्थी बालक- 
पनहीसे नमता और सादगी सीखे, और ग्रह्मचारीकों तो कुछ देंदर- 
कष्ट भी सहना चाहिये, जिससे बढ़े द्ोनेपर व ठुर्ईछ और 
जआारामतलूबव न होकर परिश्रमी और बलवान द्वो । उसे भिश्ना मांग- 
फर पेट भरना चाहिये. गांवमें किरकर उसे मिक्षा छाना और 
शुरुकों उसे समर्पण कर उसकी जाज्ञासे उसका उपयोग करना 
चाहिये। भिक्षा करनेके कारण उसे लोगोंसि नमृतापूर्वेक व्यवद्दार 
करना और अपनी जीविका स्त्रयं करना; इत्यादि बातें श्रह्मचारी 
सीख लेता था। लोग भी विद्याका आदर करते ओर विद्याके लिये 
सहायता करना सीखते थे | गुरुकी शिष्यके जीवनपर देखरेख भी 
रहती थी। इस आश्रममें रहना ऐसा आवश्यक था कि श्रीकृष्ण जेंसे 


महापुरुष भी गुरुके घर आकर ऐसी ही सादगी ओर देहकष्टसे रहे 
और विद्याध्ययन किया । 











(२) जिसे साथ ज्ञीवंन विद्याकी सेवामें ही व्यतीत करनेकी 
इच्छा हो. वह सदा तद्मचर्याश्रममें ही रहे । , जिस क्रिसीका मन 
अत्यन्त वेराग्ययुक्त हो, वह तऋद्मचर्याअममेंसे संन्यासी, दो जाय, 
पर साधारण नियम थद्द हे कि विद्याध्ययन- समाप्त कर बीस वा 
चौबीस वर्षकी अवस्थामें घर जाकर गृहस्थाश्रममें प्रवेश करना 
चाहिये। विवाह करना ओर,घर चनाकर रहना, यही गृहस्थाश्रम- 
का आधार स्रीपर दे; इसलिये स्त्रीपर प्रेम सना, यह इस माश्रम- 
फा पवित्र धर्म. है। भगवान्‌ मुनुका फथुन है कि जिस घरमें स्त्री- 
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पुरुष एक दूसरेसे प्रसन्न हें वहीं कल्याण है, ओर जहाँ स्त्री प्रसन्न _ 
है वहां ईएवर प्रपतत्न हैं। इस आश्रपका दूसरा बढ़ा धर्म 'दान! है। 
पजस आश्रममें धनोपाजनका अधिकार है उसमें. ही दान देनेका 
कर्तव्य है। गृहस्थाश्रममें अपने अपने त्र्णके अनुसार हर एक 
अनुष्यको उद्योग फर कमाना ओर संसारका सुख भोगना चाहिये, 
पर दृष्टि सदा सदाचार ओर ईश्वरपर स्थिर रहनी . चाहिये। इल 
चआातोंका स्मरण दिलानेके लिये पहले हर एक धरस्में 'अमिशोत्र' 
रखनेका रिवाज्न था, और पति-पत्नी साथ बैठकर अम्निमें आइतिः 
देते थे । पति-पत्नी दोनों ही 'दम्पति' कहलाते थे; 'दं! अथोत्‌ घर 
उसके दोनों ही पति अर्थात्‌ स्वामी थे। पुरुष स्वामी ओर स्त्री 
परिचारिका, यह “दम्पति! का तात्पर्य नहीं। भगवान मसुका कथव 
है कि सव आश्रमोंमें गृहस्थाश्रम ओप्ठ है; फ्योंकि जैसे . वायुपर 
सब प्राणियोंके प्राशका आधार है वैसे ही गृहस्थाश्रमपर सब 
आश्रमोंका आधार दै,मैसे छोटी घड़ी नदियां समुद्रमें जाकर आशय. 
छेती हैं, वैले सभी आश्रमियोंका विश्राम गृहस्थाश्रमीके यहां है। 
(३) यृहृस्थाश्रमके पश्चात्‌ वानप्रस्थाश्रम है। संसारका खूब 
सुखभोगनेके पश्चात्‌ धरका सारा प्रबन्ध पुत्रोंपर छोड़ चिस्तन 
ओर मनोनिप्रद करते हुए अपने ज्ञानसे सेसारकी लाभ .प्रहुचाना, 
बन, उपवनमें जाना और परमात्माकां चिन्तन करनो, यही वान- 
प्रस्थाश्रमका एद्देश्य है।. इश्वरके तिर्तर अजनके विचारतसे गृहस्थ 
चर-बार छोड, यदि स्त्रीक्की इच्छा हो तो डसे भी साथ लेकर; वंन* 
में जाता है। वनमें जानेका उद्देश्य यह है कि वहां फलफूछ खाकर 
जीवन-निर्वाह करना पड़ता है. ओर कटुस्वपर वह स्वयं भाररूप 
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नहीं होता; पर विशेष कारण तो यह है. कि वहां निरन्‍्तर सृष्टि- 
लीला देखते.हुए प्रभुछा घिन्तत ठीक द्वोता है । पूत्ेकालमें तो 
सुर्यवंशके राजा छोग भी अपनी पत्नियोंके साथ वानप्रस्थ ठेवे थे, 
किन्तु कालक्रमंसे देशमें राजफीय अ्रवन्ध घट जानेके कारण बान- 
प्रेस्थोश्रम छ॒प्त द्वों गया। जाड़ा और धप सहन करता, प्राणीमात्र-' 
पर दया रखना, उनके सुधमें सुखी आर दुःखेरमें ढुःखी होना, मन 
श्र लगाना, और अपना समय धार्मिक पुस्तकॉके मननेम 
व्यतोत करना, ये ही इस आश्रमक्े मुख्य घर्स हैँ । 

(४) चानप्रस्याश्रम्म कुछ दुनियाके साथ सम्बन्ध रहता ही दे 
जैसे आश्रम बनाकर रहना, स्त्रीके साथ वा अफेला रहकर इश्वरका 
चिन्तन करना; ओर अतिथि भावे तो उसका संत्कार करना, पवा 
कितने ही प्रत, होम आदि करना। पर वानप्रस्थाश्रमके पश्चात्‌ 
अन्तिम संन्यासाश्रम है। इसमें समस्व कर्मा' और सांसारिक 
सम्बन्धोंका 'सेंल्यास” अर्थात्‌ पूर्रारीतिसे त्याग फरना पढ़ता है।. 
संन्यासीको ए+ बार भिक्षा मांगकर भोजन करना, मिरल्तर परस्मा- 
त्माका चिन्तन करना, एक ही आाम- शहर वा चनमें पड़े न रहकर 
देशाटन करते रहना, भर अपने पवित्र 'ज्ञानते जगत ' करयाण 
करते रहना चाहिये । उसे क्रोध. करनेतालेके सामने क्रोध ने 
करना चाहिये और जो गाली देता हो उप्से कुशल प्रश्न पूछना 
चाहिये, अर्थात्‌ उसे सदा शान्त, दयावान, क्ष्माशील और परोप-. 
कारी होता चाहिये। ये हो संन्‍्याप्ताश्रमके धर्म्म हैं। 


[ २७४९ 
संस्कार (१) उप... 


सुखइब--गुरुजी, आपने जो कल संस्कीरे 
ग्राक्षणके ही है ने ९ 

युरुजी--नहीं, प्राक्षण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों वर्णो के हैं। 
ये तीनों वर्ण 'द्िज'--दो यार अन्म टेनेवाले कह्दे जाते हैं। इनका 
पहला जन्म मसाताके पेंट्से ओर दूसरा उपतयन-संस्कारसे माना 
जाता है || 

हरिलाऊ--लेकिन आपने फह्टा था कि उपनयन-संस्कार गुरुके 
पास विद्या पढ़नेफे लिये होता है। तो वास्तवमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्य इन तीनों वर्णाके लोग पढ़ते द्वोंगे ९ 

शुरुजी--हां, इतना ही नहीं, किन्तु बहुत प्राचीन कालमें 
फन्याओंको भी वज्ञोपवीत दिया जाता था और उन्हें घर रख- 
कर बेद पढ़ाये जाते थे। वे सिर्घ गुरुजीके यहां न जाती थीं ओर न 
भक्षा मांगती थीं। 

हरिछाल--गुरुजी, तो शुद्रके सिवाय सभी छोगोंको वेदोंकी 
शिक्षा मिलती होगी । 

शुरुजी-हां, ऐसी वहुतसी जातियां देखनेमें आती हैं ज्ञो 
साजकल श्र गिती जाती हैं, किन्तु जो असल्में क्षत्रिय वा वैश्य 
थीं। यदि इन-सबकों द्विजोंमिं गिन लें .तो तुम समझा सकोगे कि 
हिन्दुस्थानके कितने अधिक लोग हिज थे ओर अनिवाये उच्च 
शिक्षाका लाभ उठाते थे | 


सीओ 
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विचारचन्द्र-गुरुभी; असली शुद्रांको वेदोंसि फ्यों अपद रखा 
जाता था १ ा 


गुरुजी--इस विपयक्की व्याख्यामें जो कुछ में फट, से मुनो। 
'मूल शूद्र आये-जन-समाजके बाहरके अनार्य लोग थे। थे मैसे बेसे 
आये ज्ोगेकि सस्पकंसे सुधरते गये, बैंसे बेसे ये आये जन-समराजपं 
शामिल किये गये । उनम्रेंसे कितनोंहीको वेद और अद्वविद्याका उपदेश 
'मिला, यह बात तुम्हारे जाननेमें है। जानश्रुत्ति पोम्रायणका ्ृष्प्नन्त 
जो मैंने उस दिन सुनाया था, उसे याद करों। श॒द्र छोग प्रायः 
चेदमन्त्रोंका ठीक ठीक उच्चारण नहीं कर सकते थे, इस कारण उन्हें 
चेद सिखानेमें न भाते थे । और यह भी ध्यानमें रखना चाहिये कि 
उस सम्यमें वेदका सीखना अधिकारकी अपेक्षा विशेष खूपका कर्त्तत्य 
था, इस कारण जहूली दशामेंसे हालहीमें मिकले हुए और बिल- 
इल्न दरिद्र वा अज्ञानी वर्गपर वेद पढ़नेका भार रखना कद्रापि 
उचित न होता । फिर इस बातझा विचार करना चाहिये कि मार्य 
'छोग फैछते फैछते कितनी तरहके न्यूनाधिक जद्धलीपन रखनेगाल़े 
अनायें छोगोंके साथ संवन्धमें आये होंगे, इन सबके सिरपर वेद- 
विद्याके पढ़नेका भार डालना क्या यह सम्भव था ? किन्तु काल- 
ऋमसे वेदकी संस्कृत भाषामेंसे छोऋड्टी संस्कृत भाषा दनो, और 


उसके साथ ही साथ शूद्र लोग भी अधिक आर्य बनते गये, इसलिये 


इध्च नई लोकभाषाक़े द्वारा वेदकी समस्त विद्या शूद्रोंफी भी पढ़ाई 
जाने ढ़गी। शूद्रके लिये वेदोंकी, शिक्षाका निषेध है, यह मानना 
अनुचित है । हक आड़ 3 पर ७ ४5 


[ विवाइ 9७. 
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यहांके एक एक विश्वविद्याल्यमें ( गुरुकुल्न ) में सहर्त्नां छात्रोंको 
शिक्षा मिलती थी, जिस प्रधानाध्यापकके शुरुकुलमें एक सहस्से 
अधिक म्रह्मचारी विद्याध्ययन किया करते थे, उस अध्यापकफा नाम 
कुछपति होता था। अनुमान डेढ़ सहस्न वर्ण पहिलेतक इस बीचके 
युगमें भी नालन्द ओर तक्षशिल्वा जेसे अनेक जगह श्रसिद्ध विश्व- 
विद्याल्य थे, जिनमें दस दस सहत्त त्रह्मचारी विद्याध्ययन करके लाभ: 
उठाते थे । , । 

सब लड़के यह मलीभांति समझ गये कि भांरतमें शिक्षाका 
प्रचार बहुत व्यापक था । इस प्रसज्ञपर विचास्के बाद उस दिनकाः 
काम शुरू हुमा | ; 

गुरुजी--अब हम उपनयन-संस्कारकी बात शुरू करे । 
उपनयनका नियम यह है कि गर्भसे वा जन्मसे आठवें वा दसवें 
वर्षमें श्राह्यणका उपनयन होना चाहिये, और ग्यारहवें वर्षमें वेश्यका' 
उपनयन होना चाहिये। त्राह्मणसे विद्योन्नतिकी सबसे अधिक जाशा * 
की जाती है, इसलिये उसका उपतयनकाल सबसे पहले आरम्भ होता. 
है, और इसी रीतिसे वैश्यका सबसे देरमें । 


[२१५ ] 

विवाह 
तत्पश्वात्‌बाएद वर्ष अथवा विद्या पूरी होनेतक त्रह्मचर्य पालन 
कर विद्यार्थी गुरुके घर रहता दै। पढ़नेके विषयोंमें पहले वेद, वेदसे, 
सम्बन्ध रखमैवाले यज्ञके रहस्य ओर विधिके प्न्थ, “गाया! अर्थात्‌ 
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महापुरुष पाम्बन्धी काव्य, “नाराशंसी” अर्थात्‌ मद्मापुरुषोंको प्रशंसा- 
के कवित्त, इतिहास अर्थात्‌ सच्ची घटनाओोंक्रा ओर बड़े पुरु्षोके 
चरित्रका यथार्थ वर्णन ओर “पुराण” सृट्टिसे आरम्भ कर विविध 
युगोंकी कथायें -इंतने विषयोमें साम्राल्य. रूपसे शिक्षा हुआ करती 
थी,जिसके द्वारा विद्यार्थीको ईश्वर और धर्म्मका ज्ञान होता था तथा 
उसका हृदय-उच्च और पराक्रमी वनता था। इन विपयोंके कितने 
हो अंशतो त्राह्मण द्वी मुख्यतया पढ़ते होंगे, कितने ही विपयोंपर 
क्षत्रिय ओर कितनोंद्दीपर वैश्य विशेष ध्यान देते होंगे | इनके सित्राथ 
धरलर्विया, शिल्पशिक्षा इत्यादि जुदे जुदे बर्णोफे लिये कितने ही 
विशेष विपय भी होते थे । 

विद्याभ्ययनके समाप्त दोनेपर समावर्तत कर अर्थात्‌ घर वापिस 
आकर विवाह करना चाहिये। विवाहक्री विधिमें कन्याके साता- 
पिताको वरपक्षसे कुछ भी न लेना चाहिये, यदि थे, कुछ छे' तो 
कन्याविक्रयका (लड़की वेचनेका) पाप उन्हें छगता दे । वह हमारे 
आय्येधर्मका बढ़ा नियम है। कुटुम्त्र पापी वा रोगी ममुप्योका न 
हो, यह पहले देख लेना आवश्यक है। विद्वानकों ही कन्या देना बह 
दूसरा नियम है भौर फन्यामें - बुद्धि, रूप, शीढ, ( चरित्र ) और 
लक्षण शत्यादि गुण होने चाहिये। -विव्वहक्ी विधिमें निम्नलिखित 
बातें हुआ करती हैं । त्रह्मचयंपूर्वक विद्याध्ययन कर बर आता है और 
कन्याके मां-चापसे कन्याके हिए प्रार्थना करता है। कन्याक्रे मां-बाप 
उसका मधुपक॑से (मधु, घी आदि सतिथि-सत्कारकी वस्तु) सत्कार 
करते हैं| फिर वे गाहंपत्य घरकी अधिदेवतारूपी अग्निको स्थापना- 
हर बरकी दाहिली ओर कन्याको विठते हैं। फिर वर कन्याका मे श्ण 


पथ्च महायज्ष छ& 


ओर मेरे साथ तू भी दीर्घायु हो, अर्यगा सविता ओर पुरन्धि इन 
देवतामनि तुझे गृहस्थाश्रम चलानेके लिये मुझे दिया है, तेरी शुभ- 
दृष्टि हो, पतिकी तुझसे कोई हानि न हो, पशुओंका तुमसे कल्याण 
हो । तृ सुन्दर मनवालो और सुन्दर तेजवाली द्वो, तुमे जीवित पुत्र 
हों और वे वीर निकछ्े, तुकत्ते सबको सुख हो, मनुष्य ओर पशुओं- 
का तुमसे कल्याण दो |” 

फिर बर कन्यासे अग्निमें होम कराता है, उत समय वह कहती 
है, "मेरे पति दीघोयु हों और मेरे सगे सम्बन्धी सुखी हों।” फिर 
अम्निके पास “सप्तपदी” अर्थात्‌ वर कनन्‍्याके साथ साथ चलनेफी 
विधि होती है । इसमें अन्‍न;जल,म्रत,सुख,पशु, लक्ष्मी ओर विद्या तेरे 
साथ मादें; इस प्रकार वर ऋमसे एक एक वस्तु मांगता है और 
सातवां पैर रखते ही वह कहता दै, “हम दोनों अब सात पेर चलाने- 
बा मित्र हुए, मेरी तेरी मित्रता हो, में तेरी मैत्रीसे छूट" नहीं और 
मेरी मैंत्रीसे तू न छूटे ।” पीछे पत्नी पतिके घर जाया करती है । 

विवादहकी यह विधि तो प्रधान है, किन्तु इसके अतिरिक्त ओर 
भी कई प्रकारके गिवाहों की विधियां स्ट्वति प्रंथोंमें पाई जाती हैं, जो 
उन प्रन्धोंफे देखनेसे जानी जा सकती हैं । 

[२६ ) 
पञ्च महायज्ञ 

वघचन्त--गुरुजी, आपने कल उपनयन और विवाहका जो वर्णन 
किया था वह हमें बहुत द्वी अच्छा लगा । इन क्रियाओंमेसे हम दो 
यह सारी बातें सम हैं. जो कदाचित सत्य धों--एक तो श॒ुरुके 
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साथ विद्यार्थीकी एकमन होकर अध्ययन करनो, और दूसरी पहि.. 
पत्नीको एक दूसरेका मित्र, एक घरके दो इकट्टं मालिक द्ोकर रहता, 
तथा ग्रहस्थाश्रमका सुझ भोगना । की 
गुरुती--ठीक है। छेकिन गृहस्थाश्रमकी बाबत एक बांत विशेष 
रूपसे समझनेकी जरूरत है । वह यहद्द है; कि ग्रहस्थाश्रम केवल सुर 
भोगनेके छिये नहीं, वल्कि अप्निक्री साक्षीमे' अर्थात्‌ ईश्वरको साह्ी 
सममाकर गृहस्थाश्मके कत्तेव्य करनेके लिये है। उन करतेव्योंका 
स्मरण रखनेके लिए हर एक गृहस्थाअ्रप्रो को “पंच महायक्ञ” करने-. | 
को आज्ञा है। ये यज्ञ घड़े महत्वके हैं, जौर यद्यपि इनकी क्रियाएं | 
बहुत सरल हैं तो भी गृहस्थाअममे' इनका महत्व इतना - अधिक है 
कि ये महायज्ञ कहलाते हैं। वे महायज्ञ ये हैं--( १. )देवयश्ञ, ( २) 
पितयज्ञ, ( ३ ) भरह्ययज्ञ, (४) भूंतयज्ञ ओर ( ५ ) मलुष्य-यज्ञ। 
देवयज्ञ--भर्थात॒ देवताका पूजन। इस पूजनमे' प्राचीन - 
, से प्राचीन अप्रि-पूज ओर सूर्य-पूत्ा है। अभि-पूजामे' अभ्निकी' 
स्तुति कर अभ्निमें आहुंति दी जाती है, और सूर्य-पज्मा हमारी 
सत्ध्या है। प्रातःकाल, मध्याह और सायंकाल, इन हीनों समय. 
संध्या करनेकी आज्ञा है। इसमें स्नानकर धुरा बस्तर पहिन, पूर्व 


०. हे 
दिशासें बेठ पहले भस्म छाना चाहिये, फिर शिखा बांध, शरीरके 
ओर प्रभुके बांसकी परमात्मा- 





जुदे जुदे अवयवों ओर इल्द्रियोमें बल 
से प्रार्थना की जांती है, तथा प्राणायामसे (इ्वासोच्छवासके रोकनेसे) 
प्राण और आत्मा वशमें दिये जाते हैं। हि 
झुरू होता है । उसमें पहले मा्जन, 
फिर उंपस्थान और. अन्तमें 


हैं। फिर सम्ध्याका मुख्य काम 
जन, “फिर अधघसषंण, फिर अर्घप्रदान, 
गांव्नीजप द्वोता है ।- देहपर जलके छीटि: 
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डालकर देहकी शुद्धि करना मार्जन कहलाता है। फिर अपमर्पणमें 
अथात पार्पकि भत्ता करानेफ़ो विधिमें जल सुधकर फे'फ दिया जाता 
है। यद् विधि इसलिये है कि एच यार संघा हआ पाप यदि 
सचमुच फेक दिया जाय तो उत्तकी क्षमा ईश्वरसेआवश्य मिलती है। 
फिए अचंत्रानम मायत्रामन्त्र पढ़ सूर्येको जलकी तीन अंगलियां दी 
जाती हू। तत्स्बान्‌ समंनारायणकों सेवाम॑ मानों" तत्पर हाथ सर्यको 
दिखाकर स्तुति क्रो जानो है | इस स्तुतिका मुख्य अभिप्राय यह है 
कि सूर्य, जो सब देवताओ'का नेत्र है, अपने तेजले आकाश, प्रथ्वी 
और अन्तरिक्ष परिपूर्ण कर रहा है, ओर स्थावरजंगम समो पदार्थों'- 
को बह आत्म है। सन्तमें गायत्रीमन्त्रका जप किया जाता है। 
इसमें प्रथ्वी (भू:), अन्तरिश्ि ( भुबः ) ओर स्वर्ग ( सत्र: ), इस प्रकार 
तीनों छोकी फा स्मरणकर; फि यह गायत्री यथाशक्ति १०८ अथवा 


अधिक बार स्थिरचित्तते जपनी चाहिये--“उप्त परसात्मा सविता 
देवका ग्रह तैज--तों प्रेमसे प्राथना करने योग्य है--उसका हम ध्यान करते 


ई-..जो देव इनारी झुद्धियोंको प्रेरित करे ।? 

मेने तुमसे एक यार कहा था कि वेदके समय भी अभियूजा आज- 
ऋछको शिवपृत्षामं परिणत दो गयी है--अभिक्री वेदी जलाधारी है, 
उसक्री ज्वाला शिवलिज्ञः है, ज्ञालाफे अन्तर्गत धुआं शिवक्री जटा 
है, अप्रिमं होम करनेकी घीकी धार शिवलिज्लपर जरढूका अमि- 
पेक है, ओर 'अग्निद्ीको मह्दानदेष' कहकर 'ृषभाकी उपमा दी गई है, 
उसके कारण मद्देवके सामने नन्‍्दीकी स्थापना की जाती है, ओर 
लोग शिवजोके प्रसादरूपसे भस्म लगाते हैँ। इस प्रकार अग्निकरे स्थान- 
में शिवजोकी पूजाका आस हुआ । और इसी प्रकार सूयके स्थानमें 
विष्णुकी पूजा होने लगी। विष्णु तो पहलेहीसे एक आदित्यरूपसे 

क्ष । 





दर हिन्दूर्म प्रवेशिका 
अधिद्ध ये,शसकारण विष्यु सूरयके स्थापनापन्न सरल रीतिसे हो गये। 
रंज्ा करना भगवान विष्णुका काम है, इसकारण उनके अवतार हुए, 
'और उनकी भक्ति ही राम, कृष्ण आदिद्ली उपासना और सम्प्रदाय 
चले। जो कट्टर वैष्णव वा शैब होते हैं, वे. या. तो केवछ विष्णुकी- 
शाम 'अथवा क्रृष्णकी-सूत्तिकी वा केवछ शित्र, पार्वदी और उतके 
पुँत्र गणपतिहीकी पूजा किया करते हैं। किन्तु दिन्दुओंका बड़ा वर्ग, 
जो एक हो सम्प्रदोावका अनुयायी नहीं है, शिव और विष्ण ओर 
दोनोंको एक मानता है, और शिव, विष्णु; सूये, गणपति ओर झअम्बि- 
- फा (माता ) इस 'पश्चायतन” की पूजा करता दै। इश्चर एक ही 
है, किस्तु पांच जगह प्रकट होनेके कारण उसे पांच जुदे जुदे नाम 
प्राप्त होते हैं। इसकारण वे पच्चदेव नःकह॒छाकर 'पदच-आयतन! कहे 
जाते हैं। हर एक त्राह्मणको संध्या करनेमें सुर्यरूपसे परमेश्वस्का 
ध्यान करना पढ़ता है, इसलिये पश्चायतनमें एक तो सूर्य है, दूसरे दो 
शिव ओर विष्णु हैं--'शिव! यह सुखमय संगलूमय परमेश्वरका नाम 
है, और “विष्णु' यह उस सर्वेव्यापक प्रभुका नाम है, जो इस सष्टिको 
रक्षाके लिये अवतार लेते हैं. । चोथे उसी एक परमात्माका ही नाम 
“पाणपति” है, जो खब विज्नोंका नाश करते हैं ओर विद्याके देवता 
ओर पांचवीं 'अस्विका' अर्थात्‌ माताजी हैं । वे परमेश्वग्की शक्ति हैं, 
उनमेंसे यह सारा जगत उत्पस्न हुआ है। अतएय सब मिलकर कहाँ 
कि जगतके माता पाबंत्ती परमेश्सकों हमारा नमस्कार है-जगत३ 
: पितरो वन्देपारबती प्रस्मेश्वरो ! / सब सिलकर एक स्वस्ले कहते हैं ) 
ओर उठ अहुतस आचीन पत्थके हिन्दुओंमें भी यह एक-ही 


जा र इसके सिवाय त्रह्मयज्ञ, पितृयज्ञ जादि भी. छुछ 


.खि 
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त्रञ्मपज्ञे “वेद पढ़ना ही प्रह्मयक्ञ है। इसमें वेदकी 
सामान्य रचनाका और उसके किसने ही मन्‍्त्नोंका नित्य स्मरण 
फरतेमें माता दै। 

पितृयज्ञ--इसमें परवोकगत माता-पिता और दूसरे सगे- 
सम्बन्धियोंका स्मरण कर उन्हें जलकी अखलियाँ दी जाया फरती 
हैं। इसे 'तपंण! कहते हैं। इस्ती रोतिसे देबता ओर ऋषियोंके जुदे 
जुद्दे नाम लेकर मी तर्पण क्रिया जाता है। अपने पूर्वजों ओर बड़े 
क्रवियों क्रो देववत्‌ समझकर उनका मान करना ओर छा स्मरण 
रखना ही इस विधिका सुख्य हेतुद्दे । 

सूतयज्ञ--प्राणी मात्रका भला चाहकर उन्हें भी अपने 
अस्नमेंसे भाग देना यह भूत यज्ञ है । गृहरुथं मनुष्य “वेश्वदेवमें' ठेठ 
चींटीपर्यन्तके प्राणियोंके लिये अप्रिके सामने भातका बलिदान रखता 
दे और फिर धरके बाहर जञाफर पशु, पक्की और कीट अर्थात्‌ प्राणी- 
मात्रझ़े रोंटो मात आदि डालता है। यों तो हिन्दू ( आर्य ) यृहर्थके 
लिये प्राणीमात्रके निमिच् अपने अन्नमेंसे विभाग निकालनेकी आज्ञा 
है, किन्तु उसके लिये गोरक्षाका विशेष माहात्म्य हमारे शा्ोमें कहा 
गया है। यजुवेंदममं चलते ही पहिले मन्त्रमें “गाव अध्न्या:!” बतायी 
ययी हैं। इसका अर्थ यद्द है कि गोओंछे तो सदा ही पालने ओर 
उनकी रक्षा करनेकी भाज्ञा दी गई है। किसी भी कारण सोहिंसा 

दापातक माना गया दै । यो एक ऐसा प्राणी है, जिखसे मनुप्यको 

लाभ ही छाम पहुंचता दे । जैसा गोधृत गुणकारी है, वैसा और 
पशुओंका नहीं । मो ही महिमा कहतिक वर्णत-की जाय, इसके गोबर. 
मृत्रतक अनेक रोगोंके जन्हुओंको मारनेमें परमोषकारी हैं| आ[धुर्वे- 


डॉ हिन्दूधर्म प्रवेशिका 





के इस चोमोके अनेक गुण लिखे गये हैं । हमारी खेती तथा अन्य 
कार्मोक लिये जैसे बैल उपयोगी ई, चंसे अन्य पद्म चहीं। 
गो साक्षात्‌ जमा और शान्ति तथा परापकारफी मूर्ति है। 
इसलिये हिन्दुओंके सभी सम्प्रदायोंक्रे मलुप्य झृतज्ञवावश गोरक्षाके 
प्रति आदर ओर प्रेम करना अपना कर्त्तव्य समझते ५ँ। आर्थिक 
इष्टिसे भी गो एक बड़ा उपयोगी पशु है । क्योंकि मेंस मादि अन्य 
दूध देनेवाके पशुक्रकी अपेक्षा इसपर कम खच् करना पढ़ता है 
ओर लाम अधिक होता है । 
संलुष्य-पज्ञ--यह अतिथि-सत्कार है। गृहस्थको 
हमेशा भोजनके पहिले यदि फोई अतिथि जाया दो तो* उसका 
सत्कार कर और उसको खिलाकर स्वयं खाना चाहिये । 
इस अतिथि-सत्कारको साधारण मिहमानदारी ने सम्ममना 
चाहिये। कोई भी भूखा-प्यासा अन्न-जल मांगता हुआ आये तो 
उसे उत्त बस्तुओंको देना ही मनुष्य-यप्षमं गिना जाता है। बालकों ! 
तुमने रन्तिदेव राजाकी कथा सुनी है ९ 
कान्विलाल--हमने नहीं सुनो है, कृपया कहिये । 
गुरुजी--तो सुनो, बात तो छोटी है, लेकिन खब याद रखने 
योग्य है। पृर्व॑काहमें रन्तिदेब नामका एक “राजा था। उसमे बड़े 
चड़ें यज्ञ कर उन यज्ञोमिं अपना सब घन श्राद्मणोंक्रों दे डाछा था। 
एक दिन चैश्वदेव कर कोई अतिथि आया 


, 'या ओर वहां उश्ने चिह्माकर पूछा कि कोई भ्ा-प्यासा है ! 
हल चाण्डात्न पडा हुआ था, वह खड़ा होकर दांपता-लथहता 
राजाफे पास जाया ओर छठ खानेको मांगा | “णजाके घरमें थोड़ी 


यह देखने वह बाहर 


> ५ ०७ स्‍जत सर औम5म ली रीपीी कर लीक्‍6-45०२८०-००५+०/न जी जमीजर ५ िल्‍रजस> मी जननी मपर |०. 
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हो खानेकी रहा था तो भी उसने उसे उस भिखारीको दे दिया ओर 
स्त्र्य अन्न बिना खाये घरमें थोड़ा पानी था, उसे ही पीकर दिन 
फाटनेका विचार फ्रिया। इधर भिखारीने रोटी खाकर पादी मांगा । 
चह भी उसने दिया। अब अपने प्राण धारण करनेका भी साधन न 
रहा। थे भिखारी जो चाण्डालके रूपमें आये हुए स्वयं धर्मराज थे, 
उसके सामने प्रकट हुए ओर राजासे कहा, में तेरा परोपकार देख 
चहुत अश्वत्न हू --मांग, जो मांगेगा वही वरदान दूगा। उस समय 
गजाका दिया हुआ उत्तर झुननेके थोग्य है। राजाने कहा--“घर्म- 
राज | ज्ञो तुम मुमपर प्रसन्‍न हुए हो ओर वरदान मांगनेको कहते 
हो तो में इतनी वात मांगता हं' कि मुझे स्वगे न चाहिये, मोक्ष न 
चाहिये, मुझे तो इतना चाहिये कि जो प्राणी दुःखी हों उसके 
सन्दरमें रहकर उनका दुःख मैं सोगू' ।? 
धर्ंशिक्षणकी सारी फ्छास इस मनोहर कथा को सुन स्तव्ध हो 
गई। फिर उनमेंसे एक बालफने पूछा । 
स्माकन्त--गुरुजी, धर्मराजने चाण्डालक्ाा वेश किस रीतिसे 
लिया होगा १ ह 
गुरुजी--धर्मराजने चाए्डालका वेश धारण किया ओर अन्‍्न- 
पानी मांगा, इसका अर्थे यद्वो है कि इस चाण्डालते जो अन्न-पानो 
मांगा, वह धर्मदीने मांगा था। धर्म ही दस कहता है कि नोचसे 
नीच श्रेणीका मनुष्य मी यदि भूखा प्यासा हो ओर हमारे पास 
न्‍त-जल मांगने जावे तो हमें उसे देना द्वो चाहिये, अर्थात्‌ देना 
ही हमारा धर्म है । 


फमनन्‍मन्‍न्‍मममकक 


[२७ | 

आश्विन मासका यह कृष्णपक्ष है, इसमें हिन्दू ग्रहस्थ भाद्ध 
किया करते हैं | 

गुरुणी--क्यां तुम आद्धका अर्थ सममते हो ९. 

बालक-श्राद्धक्ना अर्थ सरस मोजन करना है। 

गुरुजी--( हंसकर ) आाद्धका अर्थ जीमना नहीं । दमारे बड़े 
प्राचीन रिवाजोंके मूढ़ अर्थों तो छोग भूल गये हैं ओर उनके 
केवछ बाहरी आउडम्बरमात्रका अनुसरण करने लगे देँ। भ्राद्धके 
विषयमें भी ऐसा ह्वी हुआ है। हम जेसे देवताओॉंकी पुजा करते 
हैं, उसी रीतिसे हम अपने पृर्वजोंका; स्वग्स्थ मा-बाप ओर दुसरे 
सगे-सम्बन्धियोंका स्मरण कर, मानो दे जीवित ही हैं इस भांति 
विचारकर, उनका पूजन करते हैं। इसीका नाम श्राद्ध है। जो 
श्राद्से किया जाय, वही आद्ध कहदराता है । अद्धाका अर्थ विश्वास 
है। यदि थे स्वर्गमें भी हैं तो भी हमें भले नहीं, और इसलिये 
हमें भी उन्हें मछना न चाहिये--यही आद्धका तात्पर्य है। अतएव 
हमारे शाल्कार्रने उनके स्मरण करनेके लिये कुछ दिन नियत-कर 
दिये हैं। असलमें तो हर एक महीनेमें भाद्ध करनेका रिवाज था 
किन्तु इस मासिक आद्धके छुछ दुष्कर होनेके कारण अब केवल 


पषेमं एक बार'मरणतिथिके दिन तथा आश्विनके पितृपक्षमें तिथिके: 
अबुसार एक दन आद्ध करनेका रिवाज हो गया है। 


शआद्ध ८७ 


शंकर--शुरुजी ! यह रिचाज पहुत अच्छा है, इससे हम अपने 
श्रगे-सम्बन्धियोंकी कभी न मलेंगे। 











शुरुती-ओऔर इस्दे' जो अच्छा न लगे उस कामके करनेसे 
हमें शरमाना चाहिये; क्योंकि हमारे शुभ कर्मोंसे वे प्रसन्‍्न द्वोते 
हैं और खोटे फर्मोसे दुःखी होते हैं। अपने पुर्वजोपर भक्ति रखता 
और उन्हें स्मरण कर उसके सहश पराक्रमी होना, तथा: जो हमारे 
प्राचोन पूर्व ज्ञॉमें बढ़े बड़े क्रूपि, तपक्ली ओर पन्यकार हो गये हैं 
उनके नामका भी स्मरण करना इत्यादि हमारे शास्त्रफों विधि है, 
इसलिये नित्य देब-तर्पणके साथ साथ ऋूषि-तपंण ओर पितृ-तपे 
करनेका आदेश है। यही वात में पहले पंच महायक्षर्में पितृयज्ञके 
विषयमें कह चुका हू' | त्पेणका अर्थ तृप्त करना वा भसन्‍्न करना 
है। जिससे पितृलोग प्रसन्‍न हों वैसा ही आचरण करना, यही 
हपणफरा मूह आर्थ है। वह तर्पण ज़लकी अजलि देकर किया जाता 
है। अपने पूर्व भनसि हम अपना सम्प्रत्थ सदा अविच्छिन्न रखें, यही 
इस क्रियाका प्रयोजन दे। | 

उमापति--महाराज, क्या ऐसे रिवाज (रथ्वाक्ी दूसरी प्रजाओं- 
में भी हैं ९ 

गुरुणी--हां, इंगन, ग्रीस, रोम आदि अनेक प्राचीन प्रजाओंमें 
यह्‌ रिवाज था) यह पारसियोंमें अबतक दे ओर जापानमें भी है । 


कुछ समय पहले रूस ओर जापानका युद्ध हुआ था, समें 
जापानवासी यह मना करते थे कि उनके बाप-दादे अभी जीवित 


हैं ओर उनकी तरफते युद्धमें लड़ रहे हैं। 


पकमल+मम्रालामानमक, 


(शेड: 


व्रत, उत्सव और यात्रा 

कुछ दिन हुए प्रयागमें कुम्ममेछा होनेका समाचार प्रकाशित 
हुआ था। अभी संयुक्त प्रान्तमें महाशिवरात्रिके उत्सवपर काशीवि- 
श्वेश्वक्के दशनार्थ जानेवाले लोगके लिये खास ट्रेनें चली थीं, वह 
समाचार पढ़ा है। होलीके त्यीडास्के समीप्र होनके कारण, 'होली 
संशोधक मण्डली” की ओरसे किये जानेवाले कामझा समाचार पत्रोंमें 
भोज ही प्रकाशित हुआ दै। अतएवं गुरुजीने दिन्दूधर्मके ब्रत, 
उत्सव ओर यात्रासम्वस्धी लड़कोंको छुछ परिचय देनेका विचार 
किया। इतनेमें वप्तल्त पूछ बैठा-गुरुजो, आपने जो महायज्ञ 
धतलाये, उनके सिवाय दूसरे महावज्ञ भी इमने रामायण और महा- 
. भारतमें पढ़े है| रामचन्द्रजीने अश्वमेघ यज्ञ किया था और युधि- 

छिरने राजसूय किया था | फ्या ये सव महायत्ञ नहीं ? 
. चहुत लोग इसमें भाग लेते हैं और ये चहुत दिनतक चलते हैं, 
. रस कारण ये महायज्ञ कहे जाते हैं। लेकिन ईश्वरफी भक्ति करना, 
विद्या पढ़ना, पूर्वजोंका स्मरण रखना, भूखे-प्यासोंको अच्न-जल 
देना ओर प्राणीमात्रके प्रति दया रखना अथवा उन्हें पालना--ये 
_ ती हर एक आदमीको करने ही चाहिये, और वे बहुत हो 
आवश्यक हैं, अतएंव महायज्ञ हैं-- प 
'चुल्नीछाल--गुरुजी, क्या 


इन दो तरहके यज्ञोंके 4| 
तरहके भी कुछ यह होते है! तरहके यज्ञोंके सिचाय तोसर्र 
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च्छतऊ 








गुरुजी--हां, हर एक ऋतुमें करनेके यज्ञ हैं ।' 
सत्यदेत्--अब तो इन्हें कोई. करता नहों । ह 
गुरुजी--करते हैं। जैसे अग्निपूजामेंसे शिवपून्ना निझठी ओ 
इसी प्रकार वैदिक धमेके वाहरी आकारमें दूसरे बहुत फेरफार हुए, 
बैसे ही इस धर्मके प्राचोन यज्ञोंने भी नत्रोचन रूप धारण कर लिया 
है। तुमने नवरात्रके दिनोंमें जो बुबाये थे ओर माताके आगे होम 
किया था, यह उस समयक्ता यज्ञ था जत्र वर्षाश्नुतुका अन्त और 
शरकऋतुका- आरंभ हुआ था । इसी प्रकार भब थोड़े दिन बाद तुम 
'होली जलाकर उसमें नये आमका मोर, गेहू'की वालें आदि. होम 
: करोगे, यह क्या है ? यह वसन्त कतुका यज्ञ है। इन सब यज्ञोंका 
यह तात्पर्य है कि प्रभु-कपासे इस जगत हमें जो जो अच्छे पदार्थ 
मिलते हैं, उन्हे प्रसुको समर्पण कर हमें काममें लेना उचित है। इन 
“यहोंको यदि हम सव मिलकर फरें तो ये उत्सव बंन जाते हैं । हमारे 
सब उत्सव इस रीतिसे अमुुक ऋतुके यक्ञमेंसे अथवा अमुक देवता- 
: के यज्ञमेंसे उत्पन्न हुए हैं। इसके सिवाय यज्ञ करनेवालेको पवित्रता- 
'से इन्द्रिय और मनको वशमें करनेके कितने दी नियम पालन क्रने 
: होते हैं।. .उन्र नियमोंको 'तऋत' कहते हैं, जैसे अमुक खमयतक न 
। खाना -फैवल फडमात्र खाकर रहना--जिससे यह स्थूछ शरीर 
। चशमें रहे, इन्द्रिय और मन पत्रिज्ञताके मार्गमें चलें। सोमप्रदोष, 
, एकादशो, शिवरात्रि आदि उपवास मन ओर इन्द्रियोंको बशमें करे 
'इश्वरका भजन ओर पूजन करनेके लिये ही होते हैं। हिन्दु-धमंकी 
;: चुस्तकों और छोकरूढ़िमें तीर्ययात्राकी बड़ी मद्दिमा है। इस प्रकार- 
की इंश्वर-भक्ति बढ़े उत्कट प्रेमसे करनी. चादिये । जहां नदी, पर्वत, 
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वर्न आदि स्थढोंमें प्रभुकी ललित छीछायें विशेषरूपसे दृष्टिफेचर 
हों, उन स्थछोंमें जाना शाम्रमं कहा गया है। हिमालयसे गड़्ानी 
निकलती दे । थागे चलकर गड्जानीफे साथ यमुना मिलती हैं, ओर 
आगे चलकर गछ्ला-यमुनाका मिला हुआ जल ट्ट्टराता लद॒राता एक 
स्थलपर दिशा बदलता है, और उसके साथ दूसरी छोटी नदियाँ 
मिलती हैं। ये दृश्य चहुत भव्य और ग्मणीक होते £। इस कारण- 
गद्गाद्वार, बदग्काश्रम, हरिद्वार, प्रयाग, काशी आदि चात्राके स्थान 
बने हैँ। इसी प्रकार जहांपर राम, कृष्ण, व्यास आदि मद्दापुरप बसे 
कहे जाते हूँ, वे स्थल भी इन महापुरुषोके सम्बन्धसे बड़ी मदिमाके 
गिने जाते हैं। जैसे मथुरा, द्वारिका आदि नगरियां तथा नमंदा, 
गोदावरी आदि नदियोंके फिनारोंके तीर्थस्थान । 

यात्रासे बड़ा भारी लाभ यह हे कि भिन्न मिन्न देश ओर मजुप्यों- 
के समागम ओर महात्माओंके सत्संगसे जान और भ्रेमकी चृद्धि होठी 
है। तीर्था'की यात्राका यही तात्पर्य है ! 





[ *६ ] 
सामान्य घर 
हले दिन गुरुजीने यह कहा था कि कल धर्मशिश्रणकी कक्षा 
पाठशालाके मकानमें होगी। तदनुसार दुसरे दिन स्क्ूछ खुलते ही 
विद्यार्थीगण फ्या देखते हैं कि धर्मशिक्षणके विशाल भवनके द्वारपर 
ओर अन्दुरकी दीवारोंपर सुन्दर शिलालेख लग २ । उनमें सीधे, 
सगेडरहा तरह तरहके रंगविरंगे और सुन्दर बेलसे अलंक्ृत अध्षरोंमें 


| 
डे 
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हिल्‍ु-धर्मकी पुस्तकॉमेंसे अच्छे अच्छे वचन (हिन्दी भाषातुवाद- | 


सहित ) उद्धृत थे। प्रविष्ट होते दी उ्योदीकी मिहरावपर यह 
लिखा था 
यतो घर्मस्ततों जय; | 
“जहां धर्म वहां जय! यह बड़े सुनहरी अक्षरोंमें लिखा हुआ 
था| और उसके नीचे इस त्तरहका लेख थाः-- 
घर्म चरत माउधमे' सत्यं वदत मानतभ्‌ | 
दीधे पश्यत मा हूस्व॑ परं पश्यत माउपरम ॥ 
धर्म करो, अधर्म मत करो; सत्य बोलो, मस॒द्य न बोलो; दीर्घ 
दृष्टि रखो, संकुचित दृष्टि न रखो; दृष्टि ऊ'ची रखो, नीची ने 
रखो । अर्थात्‌ उदारता रखो | 
फिर अन्दर आते हुए सामनेकी भीतपर यह लिखा था-- 
सत्य बद । धर्म चर। स्वाध्यायान्मा प्रमद) | 
'सच बोल, धर्मे कर, अपने विद्याभ्यासमें त्रुटि न कर । 
* अनुद्देयकर वाक्य सत्यं प्रियहितंचयत्‌ | 
गीता थ्र० १७ श्लो० १५ 
वाक्य जो बोला जाय, वह किसीको उच्चाटन करनेवाढा न हो, 
साथ ही सत्य, मीठा ओर हितकारी हो । 
- अहिंता पत्वमसतेयं॑ कामकोधल्ोमता | 
. भूतमियहितेच्छाच - धर्मो3यं सार्ववा्िक। || 
हिंसा न करना, सत्य बोलना, चोरी न करनां, काम/क्रोध लोभ: 
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मोह ने करना, और प्राणीमात्रके प्रिय ओर हितकी इच्छा करना, यह 
सब वर्णोका धर्म है। -' 
अहिंतधा सत्यमस्तेयं शौचमि-न्रियागरहः | 
एतं सामातिक धर्म चातु॑ण्येंएुतर्वीन्‍्मितुः || 
हिंसा न करना, सत्य वोलना, चोरी न करना, पचित्रता रखना, 
इन्द्रियोंकों वशमें करना, यह चारों व्णोका साधारग धर्म मनुज्ञीने 
चतढाया है । ॥ 
इसके सामने दीवारपर बड़ा शिलालेख है-- 
विद्वद्धिः सेवितः सद्ठिः नित्यमंद्वेपरामिसि: | 
दृदयेन/भ्यनुज्ञातो यो धर्मस्तं निवोधत | ह 
पिद्वान्‌ जो सत्पुरुष हों ओर सदा रागह पते मुक्त हों,ने मिसको 
सेवा करते हों और जो हदयसे पसल्द हुआ हो उसे तुम धर्म समझो । 
श्रयर्ता घर्मस्र्वस्वं शत्वा चैवावधार्यताम्‌ । 


आत्मन: अतिकूलानि परेपां न प्रमाचरेत्‌ ॥ 


ध्मका सार सुनो जौर सुनकर हृदयमें धारण करो ) वह यह है 


कि जो हमें अपने लिये अनुकूछ न हो बह दसरोंके लिये न करना 
चाहिये । । 


रलोकापेंन अवच्त्यासि यदुक्ल भन्‍्यकोटिमि* 
परोपकारः पण्याय प्रापाय परप/डनिम ॥| 


आधे इडोकमं में तुम्दें' वह बात कहुगा जो करोड़ों अस्थोमें 
कही गयी है। और बह यह है कि 


_जोर दूलरेको पीड़ा देना पाप है । 


दृध्रेका उपकार करना पुण्य है; 
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कं दूसरी दो दीवारोपर झामने-सामने छेख थे। एकमें यद्द खुदा 
हुआ था-- 
देवी सम्पद्दिमोक्षाय निवन्धायासुरों मता। 
दँबी सम्पत्‌ (गुण बृत्ति) मोक्ष देती है, भासुरी सम्पत्‌ वनन्‍्ध 
उत्पन्न करती है । ओर इसके सामने लड़कोंक्रो सदा दृष्टिमें हे, 
इस प्रकारसे एक निम्नलिखित श्लोक गहरे रड्ठसे अद्वित या-- 
आदित्वचन्द्रानिलोड्नलश्व दो भमिरापो हृदय यमश् | 
अहश् रातिश्व उभर च तन्ध्ये घर्मोडपि जाना।ति नरत्य कृचम ॥| 
सर्य, चन्द्र, चाय, अग्नि, माकाश, एश्वों, जल, हृदय, नियतन्ता 
ईश्वर, दिन, रात्रि, प्रभात, ओर सायंकाल ओर धर्म स्वय॑ ही इस 
मनुष्यफे आचरणको जानता है । ह 
. बालक इन सवझ्ीे पढ़ते हैं । इतनेमें कुछ देर चाद पाठशालाका 
घण्टा वन्ा ओर धर्म-शिक्षणक्री क्लास आकर इक्ट्ठटी हुई। गुरुजो 
आये, सबने नमस्कार किया और शिक्षणक्रा काम शुरू हुआ | 
गुरुमी--वालको, क्‍या हुम्दें सजाया हुआ यह भवन अच्छा 
लगता है ? 
वसन्त--जो हां, बहुत सुन्दर छगता दे | हमेशा इस प्र्वारसे ही 
रखा जाय तो कितना अच्छा हो। 
गुरुजी--अच्छा, ऐसा दी रखेंगे, पर साथ द्वी साथ तुम सी- 
शिलपर खुदे हुए वाक्योंको अपने मनमें अद्धित रखना। 
रंमाकान्त--गुरुजी, इन्हें हम बार वार पढ़ें मे और याद रखे गे: 


हमें ये बहुत पसन्द हैं। किसने इन शिलाओंपर श्लोक खोदकर 
ट्खि हैं ९ 
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गुरुजी--मुरारि नामक एक चित्रकारने इन्हें लिखा दे । 

विचारचन्द्र-शुरुच्ी, में उसे जावता हूं। मेरे घरसे बह थोड़ी 
ही दूर रहता है। वह चहुत अच्छा आदमी दे | . 

शुरुजी--वह मतुप्य बहुत अच्छा है था चित्रकार बहुत 
अच्छा है ९. . - 

विचारचन्द्र-गुरुजी, वह आदमी बहुत अच्छा है, इसे तो हृ॒म 
'नेत्रहीसे देख रहे हूँ । 

' गुरुजी--अच्छा, वह चित्रकास्का काम तो अच्छा करता है 
हेंकितं वह दारू पीकर पड़ा रहता है और काम समयपर करके नहों 
"' देता, सोगुनके तख्ते कहकर देवदारके तख्ते छागाता है ओर अपनो 
मिहनतके अनुसार दाम न लेकर हमें धोखा देता है--मला ऐसे 
आदमीको हम कैसा कहें ! 

विचारचन्द्र-वह चिततेर चाहे जेसा हो, फर जादमी 
खराब है । 

सुरुणी-अभच्छा, तो एक बात सब ध्यानमें रखो कि मलष्यके 
अपने विशेष घत्घेकी जानकारोके अलाघा हर एक मनुष्यको मनुष्य 
'बननेके लिये कितने ही सामान्य रीतिके गुण सीखने चाहिये । इन 
शुणोंको हिल्दू-धर्मके शास्त्रोमि तार्ववर्णिऋ! अर्थात्‌ सब्र वर्णो 
सामान्य घम बततलाये हैं। विशेष घर्म-अप्ठक वर्णके खासधमे 
चाहे जितने हम क्यों न पालें पर सामोस्य धर्मके बिना वे 
निरथक हैं । 


चे्‌ घधम छः च्खि है | २७ हि का 
हेण। टेप छिले हुए हैं लन्‍दें दमन पढ़ा 


आत्मा (१) घ्ष 
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रमाफास्त--हां महाराज, इनमें जो माथे इलोकमें अधर्मणझी 
व्याख्या दी गयी है, चह मुझे बहुत पसन्द 
परोपकार; प्रण्याव प्राणाय परपीटनस्‌ 


दूसरेफ्रा उपझ्भार करना दो पुण्य दे, और सरेको पीड़ा-दना । ही 
रप ह8। रा 
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ननलनन अननजन किना-+- ट। 
॥ 
[ ३० ]' 
आत्मा (१) 

गुरुजी--भालको ! परमेश्वस्के विपयमें द्विन्दृवर्मका जो ऋथन 
है इस सम्बन्धमें हम यत्किव्वित्‌ समझ गये हैं, ओर इस दुनियामें 
हम छिस तरह रहें कि परमात्मा हमें मिल सके, इस विपय पर 
भी ह्िन्दूधमेफे मुख्य विचार हम देख चुफे हैं। अब हम अपने 
पवेषयके तीसरे भागफी जालोंचना करते हैं। इस प्रसंग जो 
सवाल हमें इलकरने होंगे वे. निम्मरीतिक हँ:--हम सचमुच 
फोन हैं १ कहांस आये ६ ओर में कहां जाना है ? यदि यह 
मान लिया जाय कि यह प्रलम्म शरीर ही हमारी आत्मा हई, हम 
'जन्मके पहले कुछ मीमथे ओर सरनेके बाद भी कुछ न रहेंगे, 
इस शरीरफों चितामें भस्म होनेके बाद हमें कहीं करिसीकों जवाब 
देना नहीं, इसछियि खाजो पीओ मौज कगे, तो ईश्वर ओर धर्मकी 
' चर्चा करना उपहायमात्र दे | यदि यही मत स्वीकृत हो तो अबतक 
परमेश्वर और उसके अजुकूल सार्गसस्वन्धी जो जो विचार हमने 
'किये हैं वे सब निरर्थक हैं। पर यह मत ठहर नहीं सकता । वास्तवेमें 


हद हिन्दूधर्म प्रवेशिका 
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बात यह है कि हम आात्मरूप हैं। वद्द आत्मा हमारी इस देहके 
जन्मसे पहले थी ओर सृत्युके समय हमारी देहके जलकर भस्म हो 
जानेपर भी रहेगी |. 

प्राचीन क्रूपियोंके समयमें इस विपयको जाननेकी कैसी उत्कट 
इच्छा एक तुम्हारे ऐसे धालककों हुई, इस विपयमें में तुम्हे” एक कथा 


ललित 


सुनाता हूं । 
: प्राचीन कालमें नविकेता नामका एक विश्वासयोग्य वालक था। 
उसका बाप यज्ञमें बूढ़ी, फूबड़ी जोर खल्छड़ गायें ब्राह्मणोंकों दानमें 
दे रहा था। यद्द देख नचिकेताने मनमें सोचा कि पिताजी निकम्मी 
: बस्तुओंका तो दान कर रहे हैं, लेकिन अपनी एक मी प्रिय वस्तु नहीं 
दे रहे हैं, इसलिये इस यक्ञसे क्या छाम ९ अतएवं उसने पितासे 
कहा--/पिताजी ! तुम निकम्मी वस्तुओंका दाव तो करते हो,डिन्तु. 
एक भी प्यारी वस्तु किसीको तुमने नहों दो ।” उसने एक यार कहा, 
दो बार कद्दा । इतलेमें पिता चिदकऋर बोले--“हे तुझे ही में दे' 
, डालता हू ।” 
नविकेता--/आप किसे दे'गे ९० 
पिता--(जौर चिढ़कर) “यमराजको |” नचिकेताने विचार 
किया कि जैसे यह अनाज उगता है और काटा जाता ह्दै कैसे ही. 
महुष्यका जन्म होता है ओर पत्यु - होती दै--बहुत मरे हैं ओर 
बहुत मरे गे, इसलिये मृत्युसें डरना नहीं । फिर उसने उत्तर दिया--- 
ध्युके खुशीसे यमके घर भेजो 7? पिताने उसे यमके, घर भेजा । उस. 
समय यमराज घरपर न थे | इसकारण उस्ते सीन दिन यमराजके घर 
भूखे-प्यासे वाट देखते हुए पड़ा रहना पड़ा । यमराज घर जाये और: . 


आत्मा(९१) 80 |, 


नचिकेताको देखकर, अतिथिरूपसे उसका सत्कार. करनेमें विलस्व 

हुआ इसकारण, उससे क्षप्रा मांगी, ओर तीन दिन बिना सत्कार 
उसे पड़ा रहना पड़ा, इस छारण वरदान मांगनेके लिये उससे कहा। 
इसके अनुसार नचिकेताने वरदान मांगे--हे. यमराज ! मृत्युके बाद 
मनुष्यक्ी क्या गति होतो है, यह मुझे! कहो । कुछ लोग कहते हैं कि 
मृत्युके बाद भी जीव रहता है, ओर कुंछ .यह कहते हैं कि उसका 
नाश हो जाता है--इनमेंसे सच क्या दे; यह मुझे बताओ ।” 
यमगज कद्दने लगे--नचिकेता, यह विषय बहुत सूक्ष्म है; इसे 
सममभना सहल नहीं, इसलिये इसके बदले कोई. दूसरा वरदान मांग 
लो |" यह ऋटकर यमरान्र उसे एत्र-पोन्र छा सुल्ल, दीधे जीवन ओर 
द्वांथी, धोड़े, रथ, खजाने, महरू इत्यादि संपत्ति देने लगे, परन्तु 
नविकेताने इन्हे' लेनेसे साफ इनकार किया झोर बड़े जोशसे कहा-- 
“है देव । इन हाथी, घोड़े रागरंगकों अपने ही पाप्त रखो। मुझे तो 
टुंन्याके सारे सुख ठशसमान माद्धम द्वोते हैं। मुझे तो केबछ एक 
ही वस्तु चाहिये ओर वह यह है कि आत्मा है वा नहीं, और है 
तो कैसी है, मुझे! यही वतलाश्ये।” यमराज नचिकेताका यह 
उत्तर सुन बहुत प्रप्नन्न हुए और उन्होंने उसे आत्माके विषयमें 


ज्ञान दिया । है 
इतना कह ऋर गुरुजीने पाठ समाप्त क्रिया, लेकिन एक विद्यार्थी 


पूछ उठा--“गुरुजी) यमराजने जो नविकेताकों आत्माके विषय 
ज्ञान दिया था उसे तो आपने हमें बतलाया ही नहीं ।” 
मुरुज़ी--यमराजने नविकेतासे कद्दा था कि यह विषय अति 
सूक्ष्म दै। सचमुच तुम्हारी इस विषयमें उत्सुकता देख में बहुत 
७ 
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“पद है। अतएव/यमदजके दिये हुए झानोले ुछ एक वो विषय | 
तुम समझ सकते हो जिल्हें में बतलाता हूं । | 

यमराजने कदा--“नचिकेता; दो पदार्थ संखारमें मनुष्यके सामने 
आकर खडे रहते हैं-“एक श्रेय ओर दूसरा :अओय । (प्रेय अच्छा, 
प्रिय, ममपसन्द्र और डोय हितकारऋ ) इन दोनोंमेंसे चतुर मनुष्य 
दूसरी वस्तु ही पसन्द करता है, ओर उसे ही तुमने पसन्द किया, 
इस कारण में तुमसे-बहुत प्रसत्न हु' अब आत्माके विषयमें जो 
में कहता हू: उसे सुनो । शरीर तो एक रथ है और इसमें रथके 
स्वामी-भांति अधिरूढ़ आत्मा है। 

बुद्धि इसका सारथी है, सन इन्द्रियरूप घोड़ोंक्री लगाम है और 
ये घोड़े विषयोंकी ओर दोड़ते हैं। इन्द्रियकी घोड़े इधर उधर; 
स्रनमानी ओर दोड़कर, रथको, अपने आपको, और रथमें बैठे हुए 
स्वामीको गड़ढेमें न डाल दे', इसकारण बुद्धिरूएी सांर्थी अच्छा 
होना चाहिये। यदि सारथी अच्छा होगा तो बह रथके स्वामी अर्थात्‌ 
आत्माको उसके परमपद्‌-परमात्माके धामतक--पहुँचा देगा।”' 

. नचिकेता इस् ज्ञानक्रो पाऊर पिताके पास आया और पिताने 
उसे प्रेमसे बुछाया । दृष्टान्तरूपसे इस कथाका सारांश यह है कि 
जो अद्धावान्‌ है, जो मसनेसे नहीं डरता, ओर जो कुनियाके सुखका 
छालची नहीं, वही आत्माको जान सकता है। - 





[३१ ) 
आत्मा (२) 

शरीरमें होते हुए भी शरीरत जदा है और डुदे प्रकारका है।' 

विचारचन्द्र--गुरुणी, आपने कह हमें नचिकेता और यमराज- 
की षात फट्दी वह हमें बड़ो रोचक लगी, पर उसमें यमराजने जो 
यह कहा कि आत्मा इस शरीररूपी रथमें वेठा हुआ रथका स्वामी 
है, सममरमें नहों आता । शरीरसे आत्मा जुद्दी किस रीतिसे हो 
सकती है ९ ' 

गुरुजी -तुम्दारा प्रश्न उचित है। सारे दृष्टान्त अधूरे हैं; यह 
परमेश्वरके विषयमें घोलते हुए हमें कट्दना पड़ा था । क्या तुमने 
उप्त बातका स्मरण रखा है १ उद्ती रीतिसे यहां भी तुम्हें समझना 
चाहिये । श्वेतकेतु ओर उस्तके पिताकी कथा तुम्हें याद द्वोगी | उन् 
दोनोंक्ी आफ्सकी बातचीतमें एक बात यह थी कि पिताने बहुत 
* साधारण दृष्टांस्वसे यद् समझाया था कि श्वरीरसे जुदी आत्मा है 
और बह शरीरके एक कोनेमें--सथमें रथके स्व्रामीकी भांति बैठी हुई 
हें, वल्कि सम्पूरों शरोरमें व्याप्त दै। , पिताने रवेतकेतुसे कहो 
“ज्वेतकेतु । जो इस भाड़के मूलमें छुल्दाड़ी चढायी जाय तो इसके 
जीवित होनेके कारण इसमेंसे रस निकलेगा, इंसके बीचके धड़ें 
'कुल्दाड़ो चलाई जाय तो भी इसके जीवित दोनेके कारण इसमेंसे रख 
कस । फ्रन्‍तु यदि इसको शांखामेंसे जोवन जाता रहे तो वह 
सूख लायगी, दूसरी शाखामेंसे जीवन जाता रहे तो भी वह सूख 
जायगाँ, तीसरीमैंसें जाता रहे तो भी सूल जायगी-जओर इस ऋछ़से 
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यदि सारे बक्से जीवन च ला जाय तो सारा वृक्ष सूख जायगा। 
तब यह समझना चाहिये कि जीवका वियोग ही मरना है। जीव 
स्वय॑ नहीं मरता, परन्तु इसके वियोगकरे कारण यह जिसमें रहता 
था बह देह मरती है (” इस प्रकार श्वेतकेतुके पितामे उसे एक सीधा 
इृष्टान्त देकर यह समझाया था फि देहमें आत्मा रहती है, पर. वह. 
देह आत्मा नहीं है । 
फिर, यह आत्मा सचमुच कितना अद्भत पदार्थ है ओर हमें 

कितनी प्यारी है, इसे समंकनेके लिये एक बात सुनो--देवता और 
असुर्ेंने सुना कि आत्मा बुढ़ापा, मृत्यु, रोग, भूख, प्यास श्रादि 
सब दोषोंसे रहित है, ओर प्रजापति इस विपयक्ा ज्ञान देते हैं:।. 
अतएव देवताओंके राजा इन्द्र और असुगेंके राजा _विरोचन, दोर्नाः 
प्रजापतिके पास गये ओर ३२ वर्षतक त्रह्मचर्य पालन कर उनके [पासः 
रहे। ३२ व होनेपर प्रजापतिने उनसे पूछा "है इन्द्र ओर 
विरोचन ! तुम क्‍या सीखने आये दो !” दोनोंने कहा ५महाराज; 
आत्मा क्या वस्तु है, इसे जाननेके लिये हम आये हैं” तव प्रजा- 
पतिनें उनसे यह कहा--“देखो, आंखमें जो यह - पुरुष देख पड़ता' 
है, वही आत्मा है |” 

न्द्र-विरोचंन--“पानीमें वा शीशेमें जो देख पड़ता है, क्या. 
चही आत्मा है है? 

प्रजापति--हां [? 

फिर दोनेनि एक पानीभरे बासनमें देखा और आकर कहा-- . 


महाराज, हमने आत्माको देखा. नखसे शिखतक, . सिर्से 
, परतक |” । 


सात्मा (२) १०१ 


प्रजापति--“अभच्छा ।” 
फिर इन्द्र-विरों चन दोनों अपने अपने घर चल पढ़ें । विरोचन 
अपने असुगेंफे मण्डउमें पहुंचा और सबको यह वल्र अलट्टार 
घहननेवाली देह ही: जात्मा है, इस जहवादका उपदेश दिया। 
लेकिन इन्द्रफो इससे सन्‍्तोष नहीं हुआ । 'वह आधे रास्तेसे ही पीछे 
पिरा और प्रजापतिके पास आया । ३२ वर्षपर्यन्त ब्रह्मचय पालन 
'कर फिर प्रजापतिसे हाथ जोड़कर उसने पूछा--'महाराज, ऐसी 
आत्मासे मुझे सन्‍्तोष नहीं हुआ । इस शरीरको जैसे वस्ध अलक्षार 
पहनाये जाते हैं, वेसे ही वह्न मलझ्भारवाढी यद्द भात्मा देखे पड़ती 
है। यदि शरीर छंगड़ा हो तो वह भी छंगड़ी है, शरीरमें आंख नहीं 
सो चह भी अन्धी मालूम होती है। ऐसी आत्मामें मुझे कुछ भी 
चझनुराग नहीं ।” तब प्रजापतिने फहा--/अच्छा, तो जो सपप्रमें 
्फिरती हुई वस्तु नजर आतो है वह्दो आत्मा है। इस उपदेशको सुन 
इन्द्र चछा गया लेकिन फिर आधे रास्तेसे छोट आया और फिर ३२ 
चर्ष ब्रह्मचर्य पाछनकर प्रजापतिके पास वेठकर पूछने लगां-- 
+अहाराज,; यह तो ठीक है कि शरीरके अन्धे छल्ले दोनेपर भी 
स्वप्नमें दिखाई देनेवाली आत्मा अन्धी छली नहीं होती, पर स्वप्समें 
इस आत्माको यदि कोई मारता है तो वह दुःखी होती दे, रोती है । 
ऐसी मात्मामें मुके कुछ आनन्द प्रतीत नहीं होता ।” फिर प्रजापति- 
से कहा--“अच्छा, तो स्वप्नरहित गहरी नोंदकी दशामें जो रहता 
है वही आत्मा है |” इन्द्र इस उपदेशको सुनकर चला गया, लेकिन 
इससे संतुष्ट न होकर आधे रास्तेसे लौट आर ३२ वर्ष ब्रह्मचय्ये 
पालन कर प्रजापतिसे कद्ठा--“मद्गांराज ! यह तो सच है कि आपको 
बतलायी हुई इस नयी मात्मामें कोई ढुःख़.प्रतीत नहीं द्वोता, डिन्तु 


१०४ : .. हिन्‍्दूरधर्म प्रवेशिको 


#जजीपीसीजीसीय-- 


उस दशामें “मैं हू? यह गाढ़ निद्राके कारण छुछ भी प्रतौत नहीं 


होता । इस आत्मासे भछा क्या छाम | इसलिये मुझे तो ऐसी खात्मा 
भी इष्ट नहीं ? फिर प्रजापतिने पांच वेष.( कुल १०१ वर्ष ) ब्रह्म- 
चर्य पालन कराकर इन्द्रश्ों आत्माका उपदेश किया; इस वातका 
तात्पर्य यह कि जो अपने आनन्दका. स्थान दे, जो द्वोना हम चाहते 
हैं वह आत्मा जाग्रत, स्वप्न और सुपुप्ति ( गाढ़ निद्रा.) इन तीनों 
अवस्थाओंमें रहती हुई प्रतीत होती है, किन्तु ऐसा होते हुए भी 
वह इन तीनों अवस्थाओंसे दूर 





'[ देश |]. 
जीवात्मा ओर परमात्मा (१ ) 


विचारचन्द्र -शुरुजी, जिस अद्भात आत्माके . विपयमें कछ 
शापने कहा था उसे किसने उत्पन्न किया होगा ? ओर वह किस 
वस्तुमेंसे उत्पन्न हुई होगी ९ 

:- गुरुजी--हिल्दू-धर्ममें आत्माको उत्पत्न हुआ नहीं मानते | वह. 
अनादि है, उछ्तका अमुक दिनप्ते आरम्भ नहीं होता। . - 

.. विचारचन्द्र-गुरुजी, फिर हम सब क्यों ईश्वरके बालक कह- 
लाये जाते हैं?.“#.. . 

, शुरुञी-श्सका अर्थ यह है कि जैसे अभिमेंसे चिनगारियां 
लिकलती हैं वैसे ही हम इश्वरमेंसे निकलते हैं। किन्तु चिनग्रारियाँ 
होनेसे कोई नया पदार्थ तो उत्पन्न होता नहीं, बिक वे तो अग्निके 
बड़े भाधोंमेंसे अछ्य द्वोकर छोटे दिखाई देते हैं और वे स्फलिह्न- 
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कहें जाते हैं। इसी प्रकार आत्मा ओर परमात्मा तो एक ही 
बस्तु हैं। ' 
विचार घन्द्र-डैकिन मद्दाराज, ओसे अभिमेंसे स्फलिहः निक- 
ले हैं वैसे हम परमात्मामेंस निकले - हुए हैं, यद्द दृष्टान्त क्या 
बिल्कुछ ठीक है ९ ः हा 
गुरुजी--हां, लेकिन इस दृष्टान्तका यह अर्थ द्वे कि परमात्मा- 
की शक्ति जिसे प्रकृति फह्दते हैं भर जो हमारे आसपास फैली हुई 
है, उससे दसागे देह बनी दे और उध्त देहके कारण हम ये जीव बने 
हुए हैं। पर जेसे स्फुलिड्न अभ्रिके बाहर निकलते हैं वैसे हम कुछ 
परमात्माके बाहर निकलते नदीं--परमात्माके बाहर भरा क्‍या दो 
सकता है ९ परमात्मा सर्व्यापक, स्वरूप है। 
विचारचन्द्र-गुरु जी, ठोक । तो इसी कारण प्रकृति माता है, 
यह ठीक है न ९ 
. गुरुजी--हां, लेकिन परमात्मा और परमात्माकी शक्ति, ये दो 
ज॒दी वस्तुए' नहीं। जैसे तेज भर तेजफी शाक्ति, जेसे दिया 
ओर उसकी प्रकाश करनेत्राी शक्ति, ये दो जुदी नहीं हैं। जो 
पग्मात्मा है वहो उसकी शक्ति है, ओर इस कारण परमांत्माको 
' पिता और माता दोनों कहा जा सकता है । इसके अछावा 
 परमात्माके लिये एक दुसरी उपमा दी जाती है। क्‍या तुम उसे 
जानते दो ? 
हरिछाल -हां, याजञाकी । 
गुरुली--ठीक, अब इसका कारण कहो । 
हसरिछाल -गजाकी भांति परमेश्वर भी हमारे लिये महात्माओं 
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द्वारा स्याय नीतिके-और इस रृष्टिके नियम वांधवा दै, बुरे मार्गेसे 
. ज्ञात हुए रोकता है ओर अच्छे मार्गसे इमें उल्नत करता है। हम 
दोष करें तो वहशिज्ञा करता है, ओर अच्छी ढंगसे चलें तो प्रसन्‍न 
होकर पुरस्कार भी देता है। इसलिये शुभ कर्म ओर भक्ति दोनोंकी 
आवश्यकता है। गीतामें भी छिख्ला है कि भक्तकां में बुद्धियोग 
द्वेता हूं। 


यथाश्होक--...., की 
ददा। त॑ बुद्धियोग॑ येन मासुप्यान्तिते |. 
गीता घ० १०श्ल्लो० १०॥ 


शुरुजी--ठीक, अब इसके साथ इतना ध्यानमें रखना चाहिये 
कि राजा तो कठोर न्यायक्री मूत्ति है, ओर ये माता-पिता तो वात्स- 
लय ( माता-पिताका पुत्र-प्रेम ) की मूर्ति दे। इसकारण जब यह 
दूसरा भाव विशेष रूपसे बतछाना हो तब हम .ईश्वरको माता- 
पिताकी उपमा देते हैं। क्‍या कोई तीसरी उपमा दी जाती हुई तुम 
जानते हो ? 
'' छड़कोने ओर कोई उपमा सुनी नहीं थी, इसकारण वे चुप रहे । 

गुरुजी--जीव ओर इश्वरको कितनी ही बार सखा--मित्नकी 
उपमा दी जाती दैे। राजाकी अपेक्षा माता-पिताकी उपमा कोमछता 
दरसाती है, किन्तु उसमें भी एक कमी है। माता-पितांके साथ हम 
आदरपूर्वक ज्यवद्वार करते हैं, दु:ःखके समय उनका सहारा छेते 
हैं; छिन्तु हृदय खोलकर पूरी पूरी छटसे बिना संकोचके, दुःख सुखकी 
बात करना तो मित्रके ही साथ बन सकता है, इसकारण परमात्माको 


शो ्ज 
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शगीतामें सखा अर्थात्‌ मित्र कहा गया है। वेदका कथन है कि इस 
संप्ताररूप इत्तपर दो मिले हुए सखारूप पक्षी चैंठे हैं, उनमेंसे एक 
इस चृभ्ञफे मीठे फड खानेश्ने कामना फरता है मौर खाता दे ओर 
दूसरा इन फर्शोफो देखता रहता है, पर खाता नहीं । खानेबाला पक्षी 
तो जीव है ओर केवल दे खनेदाला परमात्मा है। हमारे हृदयमें भी 
हमारा और परमसात्माक्ा इकट्ठा वास है, किन्तु हम इस संसारके 
भोगोंमें फंस रहे हैं, और परमात्मा साथ रहता हुआ देखता और 
'मित्रकी तरद हमें पापोंसि बचनेको चंतावनी भी देता रहता है । इस 
चातका अनुभव विचार करनेपर हमारे अतःकरणपें होता रहता है । 
अब मे एक ओर जाननेयोग्य वात कहता हूँ । इन दो सखा- 
ओके नाम अपने इतिहास-पुराणोर्में नर ( जीव ) ओर नागयण 
( परमात्मा ) बतछाये गये हैं, ओर इन नर और नारायणके अवतार 
अज्जुन ओर कृष्ण थे। दो मित्र हैं, उनमें परमात्मा तो इस संखारमें 
झीवात्माको उचित मार्गेपर चलाता है, अतएव कृष्ण इस संसाररूप 


रणक्षेत्रमें अजु नके सारथी बने । 
कृष्ण ऐसे योगीराजको व्यासजीने अज्जु नका सारथी क्यों 


चनाया, इसका सूध्ठम अंभिप्राय आज लड़कोंने समझा और समम- 
'कर सब बहुत जानन्दित हुए । 





| [ ११ ] 
जीवात्मा ओर परमात्मा (२) 


पहले दिनके पाठपर विचार कर दूंतरा पाठ आरम्भ करना यह 
चमं-रक्षाका प्रतिदिनका रिवाज था | 


शा हिन्दूधम प्रवेशिका - 
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गुरुजी --बालको, गये कल तुमने जीवात्मा और परमांत्मा-सम्ब 
नयी कितने दृष्टान्त समझे ९ 

वालक-तीन। 

गुरुजी--वे क्या ई 

ग्माशंफर--एक राजा-प्रजाका, दूसरा मान्याप ओर वर्भोका, 
और तीसरा दो मित्रों । ु 

गुरुमी--इनमें क्‍या इस पिछले हृप्टान्तमें फोई कमी मालूम हुई ९ 

ग्साशंकर--हां, हमारा ओर परमात्माका सम्बन्ध अकेला मित्र 
ऐसा नहीं । मित्र तो वरावरके द्वोतें हूँ । क्या हम और परमात्मा 
कुछ बरावर हो सकते हैं ? मित्रफे भावके साथ गज़ा-प्रजाफे ओर 
मा, वाप, चच्चोंके भाव भी होने आवश्यक हैं ) ह 

शुरुमी--ठीक | किन्तु यह मी समझना चाहिये कि हमारा 
और परमात्माका सम्बन्ध किसी भी एक दृष्टान्तसे पुरा पूरा सम- 
भाया नहीं जा सकता । अच्छा; तुमने जो कद्दा था उसके 'अलावां 
तुम्हें मित्रके धुष्टास्तमें और कोई फर्मी सममरमें आतो है ९ 

२माशंकर--नहीं गुरुजी । ह 

गुरुजी--तो सुनो । मिन्रकी देह एक दूसरेसे सतन्त्र दे, डिन्तु 
जीवात्माकी देह तो परमात्माकी देहमेंले--हमारे आस-पासकी इस 
विस्तीर्ण प्रकृतिमेंसे--द्वी उत्पन्त हुई है, वल्कि उसका द्वी माय है। 
इसकारण मित्रका दृष्टान्त भी पूर्णरीतिसे लागू नहीं होता। फिर 
कितने ही शाखकारोंके . अनुसार इसमें एक और कमी है । मिन्रके 
'दष्डान्समें यह दे ओर यह दूसरा है, इस प्रकार दो गिने जा सकते हैं, 
पर परमात्मा तो बही है जो हमारो सबकी आत्मामें है। चैतन्य- 


अफिक हे है सिडत “>नग नर जन-म समन्‍्रध्क, 
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रूपसे हम सब एक ही हैं । यह पिछल्ला माग लड़कोंकी समझें नहों श्र 
पका, यह कऋत गुएणीने लहफोंकी ग्राऊृतिते जान ली । 

गुरुजी--बालको, मुझे मात्म होता है कि तुम पिछड़े भागकों 
नहीं समके | अच्छा, अभो इसे रूने दो। ( घब समुद्रके पास खडे 
भे। समुद्र धीरे घीरे यदुत्ता आता था ओर समुदको लहरें एकफे बाद दूसरी 
बत॒ता हो जांती थीं )। 

गुरुजी--देखो, ५ लहरें फैसी उछल रही हैं । 

कान्तिलाल--हां; गुरुजी, बड़ा सुन्दर दृश्य है। देखो यह्द 
छूर दूसरी लड्गकी अपेक्षा कितनो बढ़ी भरा रद्दी है ! 

गुरुजी--आओ,लहरे गिर्में,देखे' पांच मिनटमें कितनी आती हैं 0 

काल्तिछाढ-- ( गिनकर ) पल्द्रद। शुरुजी, अब हम चढ़ें; 
क्योंकि समुद्र बहुत बढ़ता माता है । 

गुरुज़ी--समुद्र व्दृता आता दै वा लहर १ 

_ कारितलाड--क्या लहरें समुद् नहीं है ? क्या लह॒रे' कुछ सम- 

द्रस जुडी ६ 

गुरुजी--जो तुमने पन्‍द्र8 गिने, वे क्या लद्रे थीं वा समुद्र ९ 

कान्विछाछ-छट्र । लेकिन समुद्रहूपसे तो सब एक ही हैं न ! 

गुरुजी --ठीऊ, तो अब समुद्रके स्थानमें परमात्माको समझो, 
और तमज्ञेफी जगह जीवको समझ्यो। तरज्भ एक दूसरेसे जुडी हैं 
तो भी समुद्ररूपसे सब पक हैं। उसी प्रकाससे जीव एक दृसरेसे 
जुद्े है. तथापि परमात्मारपसे सब एक हैं। फिर तर्क तो समुद्र 
ही है, तरड्ः समुद्रसे जुदी नहीं, इसी प्रकार जीवात्मा भी परमात्मा 


है, जीवात्मा परमात्मासे जुदी नहीं।. *« 
इस च्ष्टान्तसे जो बात पहले लड़कोंकी समझो नहीं आयी थी, 
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"देह सलीम उनकी समझो जा गई। जदां यह विपय कठिन, 
'छगा वहां रहने दो, कहकर शुरुभ्ञीने सबझो दूसरों बातमें छगा 
दिया था -और अब उस बातमेंसे ही छोड़े हुए विषयकों समझता 
दिया । छड़के इस बातसे बहुत चकित हुए। शास्त्रमें दृष्छान्त किस 
लिये. दिये जाते हैं, इसका भी उन्हें परिचय मिला, अर्थात्‌ व्ष्टान्तसे 
विषय तुरन्त समझें जाता है। 

धीरे धीरे पानी उततरा। रेतीमें जहां पहले दिन॑ खेलते 
खेलते लड़को ने छोटें छोटे गड़ढे 'खोदे थे, उनमें पानी सरे गंया। 
सन्ध्या हुईं, आकाशमें चन्द्रमा देख पड़ा। गुरुजीने वालकोंको 
खबोचियोंमें चल्द्रमाका प्रतिविम्ब दिखछाया और कहा :-- 
' चालकों, इस चन्द्रमाके प्रतिविम्बको देखो। इसी प्रकारसे 
जीवात्मा उस परमात्माका - हमारे शरीर ओर हृदयपें पड़नेआका-- 
प्रतिषिम्ब है, यह कितने ही शास्त्रंकार कहते 


विनीननने अडजन विन मनन 


--[. .हैे४ -].. 


कंस आर पनजेन्स 


धर्म-शिक्षणके चगेके विद्यार्थी वनकी शोभा देखते देखते चले... 
जाते. .हैं।. रास्तेमें गुरुजीने कहा--“देखो, चालको, इस. खे तमें 
अनाजका पाक केसा अच्छा है !” स्रब .लछड़के गेहकी बालोंको 
देखने छगे ओर उनमें दूधभरे दानोंको देख चढ़े: प्रसल्‍न हुए। उनमें 
एक श्डर नामके बालकने कहा--“शुरुजी, हमने जो पहला खंत 
देखो था उसमें तो दाने सूख गये थे ओर कितनी ही बांलें मी 
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कर ने हो पाई थीं | इस खेतका मालिक भाग्यशाली प्रतीत 
ता 


पुरुपोत्तम--गुरुञी, शझ्ुस्‍्ने जो फद्दा, क्या यह सच है ! मेरा 
तो यह मत है कि यह उसकी मिहनत, बुद्धि और मनेयोगका ही 
फल हैं। उसने खेत अच्छी तरह जोता होगा, बीज भी अच्छा 
पसन्द कर थोया होगा, और इसके बाद पानी देनेमें भी बहुत 
अन फिया होगा, इन कारणोंसे हो उसके गेहूं अच्छे हुए । 

गुगमी--पुरुषात्तमका कथन सत्य है । जेसा करेंगे बेसा 
पायेंगे। जो जत् जे तो तप्त फ चासा। गेहूं बोनेसे गेहू' मिलते , 
हैं; भौर गेह'में बीज, खाद भोर पानीफे अनुसार ही पाक होता है। 
ः शझुर--लेकित गुरुजी, खेत ही खराब छो तो विचारा किसान 
भा फ्या करगा १ 

सुरेजी--चहुत छझर सकता दै। तुमने अमेरिकाके फिसानों- 
की बात सुनी होगी । हजायें मील जड्ुलमें बसकर, खराब जमीनको' 
अपनी मिहनतसे सधाग्कर, अच्छी खाद डालकर थे अपने खेतोंसे 
बहन पैदावार कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ मेरा कथन इतना 
ते सच है कि झ्मीमपर भी पैदावारका बहुत जाधार रहता है। उस 
किसान पास यदि अच्छी जमीन द्वोती तो अच्छी पंदावार हो! 
सकती थी। में इन दोनों किसानोंके सच्चे हालात जानता हू। दे. 
दोनों माई हूं) उनके बापने तो उन्हें! एकसी मिल्कियत दी थी 

किन उनमेंसे एछने तो वहुतसा घन उड़ा दिया, ओर बचे हुए थोई 

धनसे उस बुरे खेतकों मोल के लिया । दूसरे भाईने तो यह अच्छा खेत 
ही लिया, छेकिन अब भी वह पहला भाई चाहे तो अमेरिकॉके 
फिसानकी भांति पहुत छुछ कर सकता है। 
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77 प्रकार बातचीत करते करते सब अपने -रोजके मिलने 
जगह बड़ घरगदकी छायामें आ पहुंचे । | 
: . गुरुजो--आज हमें यहां बहुत नहीं बेठना है। मेंने रास्तेमें जो 
बातचीत तुमसे की थी उसमें ही मैंने तुम्दें आजका पाठ पढ़ा दिया। 
हिन्दूधमंकी ब्राह्मण वौद्ध, जैन तीनों शाखाओंके माने हुए एक चड़टे 
सिद्धान्तके विपयमें वह पाठ था। वह सिद्धान्त कर्मका महांनियम 
है--जो जत्त बुत तो तत फ़ठछ शखा-अवश्यमेव भोक्तव्य छत 
कम शुभाशुसम्‌ । ह 

हमें इस जन्म और पूर्व-मन्मके किये हुए कर्मोंका फछ तो 
अबध्य भोगना पड़े गा। छोग साधारणतया कर्म शब्दका भाग्यके 
अर्थमे प्रयोग करते हैं | 'कर्ममें लिखा है'--'भाग्यकी रेखाएं मिट 
नहीं सकतीं? इसादि वाक्य हम अश्सर सुता करते हैं। किन्तु कर्म 
शब्दुका अर्थ भाग्य नहीं, बल्कि किया हुआ काम है। भाग्यका 
सहारा लेकर आरूसी ओर निरुद्मम होकर बैठ रहना हिन्दू धमकी 
द््ट्सि अलनुन्चित है, बहिकि कम्मका अमिप्राय ही यह है क्रि मनुष्य 
अपने शुभ अशुभ -कर्मो'के लिये उत्तरदाधो है, ओर 'जो जस 
छुबे सो तस फछ चाखा' यह विचारकर उसे उद्योगी द्वोना- ही 
चाहिये।, हमारा सुख ढुःख हमारे इस जल्परके वा.पूर्व जल्‍्मके किये 
हुए कर्मों पर निरभेर है, यही हमारे धर्मका अटल सिद्धान्त है। यह 
पे शक क्यो हिट ता बीज सप्तय जानेपर ही उगश्नर 
शजता-फलता है, उसी प्रकार कभे झोर आग्यको समझो । 


हि 


8. अबजडिडीऑन्‍न्‍नजीओअजी न ती जन जनननन न 
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:* अब एक ओर बातपर भी विचार करो । हमसे इस्र जीवम- 
हर में अनेक भूलें होती हैं, ज्िकका फछ हमें भोगना पड़ता है | 
कितने ही अपने किये हुए कर्मांका फड तो हम यहीं भोग छेते 
' हैं, किन्तु हमें अपने सभो शुभ-अशुभ कर्मोका बदला इस जीवनमें 
मिलनेसे रह जाता है| .फभो कभी तो हमें पापी मलुष्य सुखी ओर 
घमरात्मा दीव हीन देख .पड़ते हैं, पर यदि इस जगतका कोई 
न्याय-नियंता नियमांठुसार चढानेवाला परमेश्वर है--और वह है ही 
यह हमारा अटल विश्वास है--तो जेसे दो ओर दो चार ही होते हैं 
और पांच नहीं होते, सूर्य पूर्वमें छो उद्ठित होता है और पश्चिममें 
कदावि नहीं होता, वैसे ही अच्तमें--इस जन्‍्ममें नहीं तो दूसरे 
. जत्ममें --तो अवश्य अच्छे कामका फछ अच्छा ओर खोटेका खोटा 
हुए बिना रह नहों सकता । 

इस प्रकार हमारे जीवनका भूत और भत्रिष्य कालसे घनिष्ट 
सम्बन्ध है। यदि ऐसा न हो तो अबके किए हुए कर्म निष्फछ होंगे 
और पहले कुछ किये बिता वर्तमान सिथतिसें  उत्पन्य हुए हैं, यह 
ज्यायी ईएवरके राज्यमें फैसे सम्भव है ? इस रीपिसे कर्मके सिद्धा- 
न्तके साथ पूर्ण-जन्म और पर-जन्मका--अर्थात्‌ जीवनकी अनादि 
ओऔर अनन्त रेखाका-हम जन्मसे जन्मे नहीं ओर सृत्युसे मरते 
नहीं, इस मद्रासत्यका सिद्धान्त जुड़ा हुआ है। ये दोनों स्धान्त 
ईंश्वरको न्‍्याअपरायणवाके आधारपर रखें गये हैं। 


(बे ) 
स्वर्ग और नरक 

लड़के अगले दिनके उपदेशपर घर जाकर विचार किया करते 
थे ओर उसमें जो वात पूछनेयोग्य होती थी उसे दूसरे दिन वे पूछा 
करते थे। लड़कोंकी विचारशक्ति बढ़ानेके लिये सामान्य रीतिसे' 
इस शेठीका अनुसरण किंया जाता था ।' ह 

गुरुजी--किसोको कुछ पूछना है ९ | 

विचास्चन्द्र--महागज, आंपने यह कहा था कि इस ज्ञीवनमें 
समस्त कम के फल नहीं भोगे जाते, इसकारण उनके भोगनेके टियेः 
पुनजेन्म लेना पड़ता है । लेडिन पुनर्जन्मके बदले स्वर्ग-नस्कके मान, 
लेनेसे काम चल सकता है । 

गुरुजी--हिल्दूधर्म स्वर्ण नरक तो मानता दी है, लेकिन उसके: 
साथ पुनर्जेन्म भी मानता है । इन दोनोंको माननेका कारण यह हैः 
कि दम जो भोग वर्तमान समयमें भोगते हैं वे कुछ .एकद्म बिना 
कारण नहीं आ पड़े, जगतमें जेले हर एक वस्तुका कारण होता है' 
तेंसे ही इसका भी कारण होना चाहिये, ओर इसलिये पहले हमने" 
किसी स्थलमें ऐसे कर्म किये होंगे कि ज्ञिनक्ा परिणाम हमारा बर्त- 
मान जीवन है, लेकिन स्व्रगे और नरक तो भोगभूमि है, क्मभूमि 
कह अर्थात्‌ वहां तो कर्मके फर भोगे जाते हैं, कर्म किये नहीं. 
जाते ! 
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एरिलाल--गुरुभी, यह फंसे १ 

गुसआ--पारण यह फि हमारी व्यास्याके अनुसार स्वर्ग भौर 
नरक सत्छें ओर बुरे कर्मी के फल मोगनेके स्थान हैं । वहां भी यदि 
दूसरे फम झियेजाय॑ तो ये पूर्वनत्म ओर परजन्मके फारण हो 
जययंग। इसलिये इमारी हारी जिल्‍्गीके सुखःदुखके फारणरूप 
हो कर्म टोने चादिये उनका स्थाग स्वर्ग नरछ नहीं, बहिक पूर्वजन्म 
ही माना जाता दे। 

वियारचन्द्र-तों फिर स्वर्ग नग्झडी जरुरत दी क्‍या रही? 

गुरुजी-छुना । दमारे जो भले-चुरे फर्म देख पढ़ते हैँ वे वास्तव- 
में ऐसे यड़े दोते हैं, कि उनका पंदला इस दमारी छोटीसी दुनियामें 
नहीं मिछ सझ्ता । ऋत्पना फरो कि इस संसारमें एक दुष्ट पुरुष- 
द्वाम एक साथु पुरुषडी निप्ठुरतासे क्रो हुई दत्याके सम्बन्धमें बहुतसे 


घटत क्या दण्ड हो सकता दे ? इस प्रद्चारके कामके लिये प्रत्युका 
दण्ड भी पर्वाप्त नहीं दे । 


लें कि आानेवाले जन्ममें वह्‌ 
बवहार करें तो नरककी कल्पना 
करना तो ध्यर्थ ही होगा । 
गुदुजी--ओो साथु और हुष्टके वीचमें बदलेके बाद निवटारा तो 
हो सकता दे, किन्तु परमेश्वरके सामने ठो अपराध बना ही रहता हे 
न पर दयाछ ईश्वर उस अपराधकोी सद्दा अपनी दृष्टिसें नहीं 
रखता, रस्कक्की सज्ञाका भोग कराकर बह उसे शुद्ध करता 
है। फिर यदि वह साथु क्षमाशील और उदार मनका हो ओर 
- अँसा उसके साथ एक जस्ममें किया नेसा. वह स्वयं प्रति दुसरे: 


कि 





११४ हिन्दूर्म प्रवेशिका 


नह नरीसीधी जी जीसीजीयकीकी जननी जानी न 





# २२३५3 


जन्ममें॥ः न करे तो भी इसके कारण किया हुआ पाप क्या मिट 
सकता दे ९ बह तो जब उसझो सज्ञा नरकमें मोग लेगा तभी 
मिट सकता है। इसलिये पुन-जैन्मके साथ स्वर्ग-नरक मानना 
आवश्यक है। 
भले-पुरे क्मोंके अनुसार स्वरगं-नरक भोगने ही पड़ते हैं, इस 
सम्बन्धमें हिन्द-धर्मका विश्वास इतना दृढ़ दे कि थविष्टिर ऐसे 
धर्मराज्रके अवतार माने हुए महापुरुषक्षो भी इस नियमसे मुक्त नहीं 
माना गया। 
प्रमशझु--शुरुन्षी, स्वर्ग ओर मरक कहां होंगे ९ 
गुरुजी -ये स्वर्ग ओर नरक हमारी भूमिके सहश कोई ओर 
भूमि नहीं | ये तो जीव्रको वर्तभानसे कुछ जुदी दी प्रछारछी अव- 
स्थायें हैं, जिन भ्रवध्थाओंमें जोवको केवछ सुख ओर ढुःख ही 
भोगने द्वोते हैं । इसलिये हिन्दृशात्रक्कार कितनी ही वार यद्द कहते 
हैं कि स्वगे ओर नरक ये सुख दुःखकी जवस्थायें हैं ओर चे हमारे 
भीतर दी हैं। जेसे हम स्वप्में देखी हुई दुनियाको न इस पृथ्चीके 
ऊपर अथवा उसके नीचे ही कह सकते हैं बैस्ते ही ये स्वर्ग और 
नरक ऊंच हैं वा नीचे, यह नहीं कह सकते । परन्तु हमारे सनका 
कुछ ऐसा स्वभाव है कि जो वस्तु अच्छी है उसे हम हमेशा उत्वा 
मानते हैं, और जो चीज घुरी है उसे हम नीचा मानते हैं। इसलिये 
स्वर्ग ऊपर ओर नरक नीचे माना गया है । 
सुशीजष-शुरुजी, स्वर्ग एक है वा अनेक ९ 
गुरुजी--सुख एक है; अतएव खुखका धाम स्वर्ग भी एच ही 
औइस पुख्वकर्म हरिश्चन्द्रका यश' शोएक पाठ देखो. 
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है। लेफिन परमात्माफे जुदे जुदे रूपफे फारण जैसे देवता अनेक हैं 
वैसे ही इन देववाशोंके घाम भी अनेफ हैं। सृष्टिछोल्ा स्मन्न एफ 
है, तथापि पद्दाइपर दयाके ऋफ्रोरोंका एफ तरहका सुख, समुद्रके 
किनारे दूसरी तरहका सु, पयोचेमें तीसरी तरहका सुख मिलता है। 
बे जुदे जुदें लोक अप्रिलोक, चाबुलोफ, घन्द्रलो फ इत्यादि कहे जाते 
;5 और थे सब मिलफर स्वर्ग बन जाते हैं। तुम्हें याद होगा कि 
'पूर्व-ब्याख्यानेमिं हम शिव और पिप्णुकी भक्तिके पत्थोंका निरूपण 
फर चुफे है। इनके देवताओंकि धाम ऋमसे फेछाश जोर बेकुएट 
छ्टे जाते दै। शित्रजीरे भक्त फेछासवरासफी मनोकामना रखते हैं, 
ओर वैष्णवजन विष्णुधाम बेकुण्ठके लिग्रे तरसते दें । ये धाम भग- 
५ मकतोकी इृप्टिमें स्वर्ग हें । 











६ ] 


ल्‍ष्ए. 


[ 


ऋ 


भुक्त 


रामताथ--गुरुदेव ! कल आपने ल्र्ग और नरकका वर्णन 

५५ किया था, उसे सुनकर मेरे मतमें यद्ट हुआ कि स्वरगंका सुख दो 
+ अनन्ठ अपार होगा। क्‍या यह मेरा विचार सत्य है ९ ' 
शुरुज्ञी--अनन्त सुखका धाम ही स्वगें है, और जिसमें 
अनन्त सुस्त हैं उस खर्गके खुखका पार भी नहीं। " इसी 
अर्थमें 'खगे' शब्दका प्रयोग भी दाता था, किन्ठ॒ धार्मिक जीवनके 
सेसे जैसे जुदे जुद़ें मार्ग बम्ते गये, चैसे वैसे जीवनके लक्ष्यखूप 
स्वर्गफे भी स्वरूप जुदी*जुदी तरहके माने जाने ह छ्गे । ज्ते लोथ 
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अपना सारा जीवन यज्ञ, दान, ब्रत, तप करनेमें व्यदीत करते 
हैं ओर ईश्वरके विषयमें विचार नहीं करते हें, उन्हें एक 
प्रकारका , परलोक मिलना चादिये, और जो ईश्वरकी निष्काम 
भक्तिको वा उसके ज्ञानको अपने जीवनका प्र॒रम छत्ट्य मानते 
हैं, उनकी गति जुदी रीतिको होनी चाहिये। ये ही दो जीवनके 
मार्ग हैं और इनके अनुसार परकछोकके भी दो मार्ग हैँ जो 
क्रमसे पूममार्ग (धुएका मांगें ) और अचिमार्ग ( प्रकाशका 
सार्ग ) कहे जाते हैं | सकाम शुभ कर्मो'में वासनारूपी धुएका 
सम्बन्ध है, इसकारण वह धूममार्ग कहलाता है; ओर ज्ञान तो प्रका- 
शरूप है, इसलिये उसका सार्ग अर्चिमार्ग कहलाता दे । वह ज्ञान 
निष्काम कर्मों से अर्थात्‌ आसक्तिरहित होकर कर्म करनेसे श्राप्त होता 
है। चूमसार्गद्वारा स्वर्ग प्राप्त दोता है, लेद्विन स्वर्गके सुखका अन्त है; 
फ्योंकि जितना पुण्य उत्तना ही स्वर्गंछा खुख द्ोतादे, और उस 
सुखके भोगनेके पश्चात्‌ जीवको फिर प्रथ्वीपर लोटकर आना पड़ता 
है। अतए॒व जो सकाम शुभ कर्म यज्ञ-यागादिऋ मात्र दी किया 
करते हैं, वे प्रथ्वीसे स्वर और स्वर्गस पृथ्वीपर आया-जाया करते 
5 का अथे अनेक प्रकारके शुभ कर्मो'से दे, जैसा 

द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे | 

सवाध्यायज्ञानयज्ञाश्र यतय: संशितत्रता$ ॥ 
, एवं बहुविवा यज्ञा वितता ब्रह्मणों मुख । 
कर्मजान्विदि तान्तर्वनेव, ज्ञात्ता विमोक्ष्यसे || 
औमद्भगवद्याता अ०४ रल्ोक २८३२ 

अर्थ:--ऋ्रोई घनदानरूप यज्ञ करता है, कोई तपरूप यज्ञ करता 
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है, कोई योगरूप यज्ञ करता है, कोई कठोर -त्रत कर बड़े परिश्रमसे 
चेदाघ्ययनरूप अथवा ज्ञानार्जनरूप यज्ञ करता हे । 
ऐसे जनेऊ प्रकारके. यज्ञ ब्ह्माने चेदमुखसे फटे हैं। इन 
सबका मूल कर्म है यह तुम जान छो, तव वन्धनसे मुक्त हो जाओगे | 
यह निरन्तर आवागमनकी स्थिति सुख दुःखसे मिश्रित है,किन्तु यह 
स्थिति चाहे अखण्ड सुखसे परिपूर्ण क्यों, न हो तथापि विचारबान्‌ 
: धुरुपो'को यह आवागमन अच्छा नहीं लगवा। उन्हे तो इस दुनिया 
, वा स्त्र्मकी अपेक्षा ईश्वरफा सम्रागम विशेष आननदुप्रद होता है, 
ओर इस कारण वे पृथ्वी और स्वरकी फेरीसे, और जन्म-पुनर्जन्म- 
“के चक्रसे, जिसे 'संसार! अर्थात जो चलता हो रहता दे, कहते हैं, 
“ उसमेंसे छूटनेकी इच्छा करते हैं ।. इस संसारसे छटता ही 
मुक्ति है। झुक्ति विविध प्रकार्ी है--एक 'तालोक्य. झर्थुन्र्‌ 
प्रसुझे लोझमें, वेकुएठ वा कलाशमें जाकर ,बसना, दूसरी 'ींमीप्य' 
अर्थात्‌ प्रभुछे समीप ही रइना. तोसरी पीरूप्य अथोत्‌ इंश्वरके सम- 
रूप होना ओर चोधी पिरंज्य अर्थात्‌ ईश्वरसे मिछ जांना, ये दी 
चार भेद हैं। कितने एक हो तदादियोंके सिद्धान्तसे यह चार प्रकार- 
'फो मुक्ति .हैं। इनके अतिरिक्त - अद्वतवादियोंके मतानुखार एक 
केवल्य मुक्ति है; उसमें आत्मा अपने केंबछ शुद्ध-रूपका अनुभव 
'करती दे । इस कैवरय मुक्तिमें आत्माके यथार्थ स्वरूपका अजुभव 
मरणके पश्चात्‌ तथा जीवित दंशामें रहते हुए भी हो सकता है । 
यद्यपि ईश्वर संर्वब्यापी ओर निराकार है, किन्तु अपनी अन्त 
भायाको धारण करनेके कारण उसमें साकारकी कह्पना भी घटा 
सकती है। इसंलिये उसके साकार स्व्ररूपकी- कल्पना करते हुए 
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भक्तिमागी हर तवादियोंने चार प्रकाकी अकक्धाररूपमें मुक्तिकी 
कल्पना. की दै । मुक्तिकी अवस्था तो मुक्त जीबोंद्वारा अनुभवसे ही 

' ज्ञानी जाती है, किन्तु यह बाद निर्विवाद दे कि मुक्तिमें अनन्त भौर 
नित्य सुख प्राप्त द्वोता है । | 


न्‍सयकननअकजसमल>पाभन> यमन. 


[ २७ ]. 
माकिके साधन 
शुरुजी--सब पिचाओ में शिरोमणि अध्यात्म विद्या कही 
: है। इसलिये यहांके मद्दात्माओंका सदासे इस विद्या द्वारा झु« 
प्राप्त करनेका प्रधान लक्ष्य रहा है | ष 
विचारचन्द्र--गुरुणी, कछ आपने जो उत्तमसे उत्तम प्रकारक 
* मुक्ति बतलाई, वह कैसे मिल सकती है ९ 
गुरुती--वह गांठ छोड़नेपर मिलेगी । 
विचारचन्द्र--लेकिन वह कंसे छूटेगी ९ 
गुरुजी--गांठ पड़ी हो तो बह सुलमानेसे द्वो खुल सकती दे । 
, विचारचन्द्र -तो, महाराज, इसका अर्थ यंह दै कि गांठ किस 
प्रकार पड़ी हे, यह देखना चाहिये।..' । 
गुरुजी--वेशक । इसे देखनेसे मालूम होता दै कि जो कर्म हर 
करते हैं उनसे हमारी बासनायें बनती हैं, ओर वासनासे पुनर्जस 
होता है और इस रीतिसे कम, वासना ओर पुनर्जन्स चलत 
-दी रहता है। , 
विचार्चन्द्र--तो महाराज, कर्म न करने चाटिये ये 
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शुरुभी--करने ही चाहिये । करने चाहिये, यह कहनेकी 
जहरत हो नहीं । कृष्ण भगवान गीतामें कहते हैं कि कोई भो मनुष्य 
के भ्षशभर भी कम किये घिना रहता नहीं । ह 
चारचन्द्र--तो मद्वाराज, यद् तो बड़ी कठिनाई आ पड़ो, 
यदि कर्म किये जाय॑ तो वे इमें संघारमें डुबा रखते हैं, ओर न किये 
जाये तो यह सम्भव नहीं । तो फिर क्या करे ९ 
शुदुनी -ऐसा कर्म कला कि लिप्तसे वह कर्म कर्म ही न रहे। 
(ठ7त्ने इस्त न समप्कर मबड़/ये ) घबड़ानो मत। में अपने 
कहनेका अथ सममाता हूं। जेसे विच्छ का डट्ट निकाल ऐेनेसे वह 
विच्छू विच्छ नहीं रहता, उसी प्रकार कर्मका जो भाग है, जिसके 
कारण यह वासना उत्पत्त करता है, दस मागकी निकाल डालें तो 


काफी होगा | 
विचारवन्द्र--बह फोनसा साग है ९ 


गुयज्ी-सक् म-बुद्धि-स्वार्थ-बुद्धि--जिसके कारण अहंकार 
ब्पन्न द्वोता है। संसारमें जो जो कर्म करने द्वों वे राग्र-ह्वेपते न 
काले चाहिये, किन्तु प्रभुडी भाज्ञा है; इस भावना वा बुछ्धिसे ही वे . 
कर्म करना चाहिये, ओर इस रीतिसे निष्काम कर्म करने पर बासना- 
का अक्वुर नहीं जमता। पर यह बतलाओ फि ईए्बरकी आज्ञापर 
घलनेकी इच्छा कब द्वोगी ९ 

विचाग्चन्द्र--िश्वरपर जब हमें पूर्ण श्रद्वा' दोगो। 

शुरूुजी---तो इस वातसे यह समझो कि मेरे कहे हुए निष्काम 
( स्वार्थ-इच्छा बिना ) शुभ ओर न्यायबुद्धिसे कर्म करनेके लिये 
भक्तिकी आवश्यख्ता है । अब यह बतछाओ.कि भक्ति हमारे मनमें 
कहां उत्पन्न द्वोती है ! 
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जिनसे भक्ति उत्पत्न द्वोती है ! . हि 

गुरुजी--ठीक । पर इसके लिये ज्ञानकी आवश्यकता है। इस 
अकार कर्म, भक्ति और ज्ञानक्रा परमात्माके मार्ग्में उपयोग किग्रा 
जाता है, और वह योग कहा जाता है | 

कर्मको परमात्माक्े मार्गमें छयाना ही "कर्मयोग” हैं, भक्तिको 
लगाना “"मक्तियोग” ओर ज्ञानको छगाना “ज्ञानबोग” है । इस 
प्रकार इन उत्तम प्रकारके कमें, भक्ति और ज्ञानकों गीतामें ये तीन 
नाम दिये गये हैं। तीनों हमारे घार्मिक जीवनमें किस प्रकार दए- 
योगी होते हैं, इसे में कुछ विस्तारपूर्वक्त समकाता हू 

(१ ) कर्म--यह प्रभुक्ली आज्ञाका पाछम करना है) इससे 
प्रभु प्रसन्‍न होते हैं, और जन्तःकरण शुद्ध होता दै। लेकिन कर्म 
केवल धार्मिक क्रियामात्र नहीं, जैसे यज्ञ, दान, तप; ब्रत) बल्कि 
स्थायसंगत वर्णाअमके सभी धर्मोका अनुष्ठान ऋरना चाहिये। 

( ९ ) भाफ़ति -- कमके साथ भक्ति चांहिये। कितनी ही दफे 
काम करते करते अर्थात्‌ संसारका अनुभव का्ते करते ईश्वरका ज्ञान 
दोता है और भक्ति उत्पल्न होती है, पर वह भक्ति हमेशा झुद्ध ही 
नहीं होती | कितनी ही वार हम ईश्वरको “हे प्रशु ! हमारे दुःख दूर 
करो, हमारे बाल-वच्चों को सुखी रखो, हमें धन-घाल्यक्री समृद्धि 
द्‌!” इत्यादि प्रार्थना करते हैं। पर सच तो यह है कि इस तग्दकी 

भक्ति खार्थद्रत्तिड़ी है, तथापि ईश्वरके नामकी और उसकी प्रार्थनाकी 
सहिमा ऐसी है कि इसके द्वारा सी हम धीरे धीरे शद्ध बन जाते हैं 
ओर सद्नम मक्तिमेंसे निष्काम मक्तिमें मा जाते हैं ।- 
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( है ) ज्ञान - जब हम निष्काम भक्तिमें आया जाते हैं तन्र हमें 
ईवरफ मिवाय झिप्तो बस्ठुमें सी सुख प्रतीत नहीं होता, भौर इस- 
कारण ईश्वग्के जाननेकी, इसके दर्शन फरनेफी हमारी तोमर इच्छा 
होती है । फिन्तु इस इन्छाके स्त्पन्न फरनेफे लिये हमें पहले इतनी 
सामग्रों इफट्टी फर रखनी चादियेः--- 
एक तो विवेक, भर्थात यह संसार मनिद्य दे; इशवर निय है, 
यह देद भनित्र है; जात्मा नित्य है, इत्यादि ज्ञान चाहिये । दूसरा 
वेंशग्य, अर्थात्‌ इस लोकके तो क्या, स्वर्गके सुझाकी मुझे इच्छा 
नहों, ऐसी प्रवछ मनोध्ृत्ति होनी चाहिये | तीसरी शुस्स, ( मन शांत 
रखना ) दस्त, (इन्द्रियोंको वशमें रखना ) इत्यादि मानसिर थल 
ओर शान्तरिके गुण चाहिए । चोथा सुसुच्षृत्व अर्थात्‌ इस संसार 
टूटनेफी इच्छा द्ोनी चादिये | इसमेंसे हर एक गुणकी परम आव- 
ध्यकता है, तथापि सुमुचु त्व सबसे बड़ा गुण दै, क्योंकि यदि यह 
होगा तो पृर्वाक्त 3भीफो खींच छायेगा । 


न 


पट दशुन 
ज्ञान भाप्त करनेके लिये अधिकारी मेंदते उत्तरोत्तर सीढी | 
जानन्द - गुरुजी, जापने कल कहा था कि कितने ही शास्र- 
करोंका ऐसा मत है; और पहले जीदात्मा और पम्मात्माके संबंध्में 
चोलते हुए भी आपने इसी प्रकार अमुक मत कितने ही लोगोंका 


हे 
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है, यह कद्दा था । वो महाराज, हमारे शास्त्रों सबका कंथते के 
दही न होगा ९ ट 
गुरुजी--पुस्तक पद़नेकी सामर्थ्ये प्राप्त करनेके पहिले जेसे 
वर्णमालाका ज्ञान प्राप्त कर ढेना जरूरी है, इसी प्रकार मिलन भिन्‍म, 
रीविसे मनुष्योंको सममानेके लिये हमारे शास्रह्नरोंने पटदुर्शनोंकी 
रचना की है। जद्दांतक हो सका, हिन्दूधर्मके इन तत्वोके सममानेें 
जो दत्व सबको मान्य थे अथवा होने ही चाहिये,उन्‍्हें ही मैंने लिया 
है । छेकिन समी शाखकारोंका समी विपयोपर एकसा ही मत ओर 
कथन कैसे हो सकता है? हर एकके मस्तकमें जुदी जुद्दी मति ' 
दोती है। ऐसी मिन्‍न मिन्‍त भत्तिके छुछ दृष्टान्त में तुम्हें दूगा, 
जिनसे तुम यह भीमांति समक्त जाओगे कि जीव, इश्वर ओर 
जगतके विषयमें ज्ञान उपार्जन करनेमें हमारे पृेजोनि कंत्ता 
परिश्रम किया था | । 
बेदमें जो कद्दा है, उस्ते अनुमव करनेके लिए जदे जुदे शास्त्र- 
कारो ने दर्शन ( अर्थात देखनेके साधन ) रचे जो पट॒दर्शन कहलाते 
हैं। दर एक दशेनका इतिद्ास इतना लम्बा-चौड़ा है कि उनके सिद्धा- 
स्तोमें फेरफार होना स्वाभाविक है, ओर ऐसा हुआ सी है। तो भी 
साधारण रीदचिसे आजकल अमुक सिद्धान्त दर्शनका है; यह माता 
जाता है। इसके अलुसार में तुम्हें उनके सिद्धान्त ववछाता हूँ :-- 
(१) प्रथम सॉख्य-दर्शन । इसके पहले जाचार्य कपिलमुनि 
कहलाते हैं । इस दर्शनका सिंद्धास्त यह है कवि संसार जन्म-मरण, 
जरा-व्याधि आदि ताप ( दुःख ) से भरपूर है, ओर ऐसा होनेका 
कारण यह है. कि उसमें प्रकृति भर पुरुष, जड़ ओर चैतन्य, ये दो' 
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तत्व परस्पर मिल गये हूँ। पुरुष ( जीव ) प्रकृतिसे मिन्‍न है। तथाएि 
अपने आपको प्रकृतिके साथ ब्रांघ लेनेसे वह अपने दु-खोंका स्व 
जस्मदाता घन गया है। यह प्रकृति सत्व, रण और तम, इन तीर 
गुणोंडरी बनी हुई है, और वे क्रमसे सुख, दुःख और मोह ( जड़ता ) 
इत्पन्त करते हैं। इन गुणेसि छूटना ही मोक्ष ( निवोण ) है 
प्रकृत्िस जुदा दे, यह जान लेनेसे छूटना सम्भव दे। बस, यही 
प्रकृति पुरुषफे मिलनेसे ही जगत्‌रूप बना दे, जैसे दूधमेंसे दृद्दी वन 
जाता हे। अतएव ईश्वर्फे माननेकों कोई श्रावश्यकता नहीं, यह कर्म 
आर ज्ानप्रधान दर्शन है। गोतम बुद्ध भी इसीके अनुयायी थे । 
(२ ) योगदर्शीन | इसे पाताल मुनिन सवा है। सांख्य- 
दर्शनमें ईएवर नहीं माना गया, वह इसमें माना गया है। सभी 
बातेमिं यह सांख्यफे सिद्धान्तो को स्वीकार करता है, किन्तु प्रकृतिसे 
पुरुष कैसे छूट सकता है, इसकी रीति जो सांख्यमें नहीं बतलायी 
गयी, उसे यह दर्शन बतछाता है। इस दर्शनमें कितने ही उत्तम 
नोतिके गुण, प्राणायाम, ध्यान, समाधि इत्यादि साधन भलीभांति 
बतढ्ाये गये हैं | सांख्यफ साथ योगदर्शनका मतमेंद केचछ ईश्वर 
विपयमें है। अत्तएव एक निरीशवर सांख्य और दूसरा सेश्वर सांख्य 
भी कहा जाता है। इस दर्शनके ईश्वर्में एक बात ध्यानमें रखनीः 
चाहिये कि ईश्वर इस जगतसे तथा सभी जीवो से सर्वथा मिलन 
बढ़ परम विशृद्ध पुरुष है, इतनेहीसे वह ईश्वर कहा जाता है। उसके 
अनन्य ध्यानसे मोक्ष मिलता है। किन्तु चित्तकी वृत्तियो'को रोके 
विगा निर्विकल्प समाधि नहीं हो सकती । “योगश्चित्तबत्तिनिरोधः” 
अर्थात्‌ चित्तकी इतियों को रोकनेके लिगे हो ”इस दुर्शनमें.सुगम 





: उपाय बताये गये हैं। प्राचीन सम्रयमें योगसिद्धि होनेपर - महात्मा 


छोग श्वास रोककर सहस्नो' वर्ोतक इच्छा होनेपर एकासनपर चठे 


रहते थे | इच्छानुसार प्राणद्याग करते थे। ऐसे अनेक दृष्टान्त हमारे 
शास्त्रों में मिलते हैं | अब भी कई कई स्थानो'में योगी पाये जाते हैं 
जिनभ॑ अनेक प्रकारकी अद्भ त सामर्थ्य दिखाई पड़ती है। इस 
प्रकारकी सिद्धियां परमार्थकी दृष्टिसे गोण मानी गयी हैं। -योगका 
'मुख्य लक्ष्य तो मोक्षप्राप्ति दी है । 


(३ ) वैशेषिक दरशन....इसे महूर्णि कणादने रदा दै। इस 


-: इर्शनके अुसार द्रव्य, गुण, कर्म आदि ६ पदार्थ हैं। उदाहरण-- 


| 


न काका 


जन औी 4 मत 







&आरंलन्कोय 


यह वृत्त, उप्तका नछा रंग, डंसके हिलने-जछनेकी क्रिया आदि। 
'इनमेंसे प्रथम द्रब्य नौ प्रकारका है--प्ृथ्यी, जछ, तेज, वायु, 


आकाश, काल, दिशा, आत्मा ओर मन । इस जगतको परमेश्वरने 


रवाहै। जैसे एक चतुरः कारीगर ईंट, पत्थर आदि चतुगईसे 
लगाकर सुन्दर महक बना डालता है, वैसे ही प्रथ्दी, जछ, तेज, 


वायुके परमाणु कणमेंसे इश्वर इस जगत्‌झी रचना करता: दे।- 


पर जैसे निर्माणकर्ता उन ईंट ओर महछ दोनोंसे जदा है, 
बसे ही झगतका कर्त्ता ईश्वर भी इन परमाणओंसे तथा जगतूसे 


' जुदा है, अर्थात्‌ इस जगत्‌को उसमे अपनेमेंसे हो नहीं. निकाला 


हिन्तु बादरके. रहकर वाहरके पदार्थों से इसे रचा है । दूसरी वात यह 


:: है कि जीव ओर ईश्वर दोनों आत्मा हैं, छेकिन दोनों एक :सहीं । 


ईश्वर जीवोंसे जुदा है ओर जीवोंके कर्माचुसार उन्हें सुख- हुखःरूप 


/ "फल देता दै। इस दशनका खास एह् इय द्वव्योंके घ्मं ( 'विशेष'-खास 
शुण जिनके आवधारपर वैशेषिक नाम पड़ा है) निश्चित करना है । इस 
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प्रकार विशेष धर्मका निश्चय कर आत्मा इन जड़ द्वव्योंसे जुदा है, यह 
इस शाख्नने सिद्ध कर बताया है । सांख्यने प्रकृति और पुरुषको बत- 
लाया, दार्नोकी भिन्‍तता क्रिस रोतिसे अनुभव करना उस रीतिकाः 
निरूपण योग-शाद्षने क्रिया, फिन्तु जड़ और चेतल्य जुदे ही हैं, 
इसका विशेष निर्णय इस वैशेषिक दुर्शनने किया | ह 

(४) न्याय- इसे गोतम ऋृषिने बनाया । इसमें सत्यके ज:;नने-- 
के साथन-जिन्‍्हेँ प्राण कहते हैं--निश्चित किये गये-हैं। किस, 
रीठिसे किया हुआ अदुमाव ठीक हो सकता है, और उसमें कैसीः 
भूले फिस रोतिसे पकड़ी जाती हैं, इत्यादि वार्तोकी विवेचना ल्याय- 
शासमें है । वेशेपिक दुर्शनमें आत्मा ओर अनात्माके धर्म जो पृथक 
प्र बताए गये हैँ, उन्हें इस दं्शनने स्वीकार किया है, और एनेके, 
लिए कैसे अनुमान आदि प्रमाण हैं उनका सी निरूपण किया है। 
इसलिए जैसे सांड्य और योग एक जोड़ेके हैं, वैसे द्वी वैशेषिक ओर 
न्‍्यायक्रा दूसरा जोड़ा है। न्‍्यायशारुमें श्त्येक वात तकोसद्दित- 
प्रमाणोंसे सिद्ध की गई है। इससे तुम जान सकते ही कि हमारे 

मेंशादोंने अन्धश्रद्धाको स्थान नहीं दिया है । 

(५) मौमांता--इसके सचयिता जैमिनी हैं । इसमें वेदके 
यज्ञ भायके वाक्योंका--ओर उसके आधारपर वाक्यमात्रेका-अर्थ 
करनेकी रीठि वतछायी गई दे । 

वेद न्त-इसके रचयिता बाद्यायण व्यास मुनि थे । वेद्‌का अन्त 
वा सिद्धान्त उपनिषदोमें आता दे, उनके उपदेशोंपर इस दुर्शनसें 
बिचार किया गया है; इस कारण यह वेदाल्त कह्दा जाता है। उप- 
निषदोमें ज्क्ष वा परमात्माके विषयमें विचार है। उसके सम्बन्धमें 
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ही यद्व दर्शन है, अतएवं यह ब्रह्ममीमांसाके नामसे भी - रूयात है।. 
पहले कर्म और फिर ज्ञान, पहले कमेका दिचार ओर फिर त्रह्मका 
विचार होना चाहिये; इस कारण, जैमिनीकी मीमांसा पूर्वमीमांसां 
और वेदान्त उत्तर-मीमांसाके नामसे पुकारी जाती है, अतएव ये 
दोनों मीमांसीय षड दुर्शनोंमें एक जोड़ की हैं, किन्तु यदि इन दोनों 
दर्शन के सिद्धान्तों का आपसमें मिलान करें तो इनमें बहुत मतभेद 
मालूम द्ोता है। एक इश्वर-सक्तिकी आवश्यकता नहीं मानता, 
दूसरा सब कुछ ईश्वररूप दी मानता है, एक कर्मको दी मोक्ष-साधन 
मानता है, दूसरा ज्ञानक्ों मानतां है ओर कर्मको ज्ञानके साथ रखता 
है और केवल फर्मपर हो निर्भर रहनेको अथवा उसे ज्ञानका विरोधी 
मानता है। इस दर्शनमें मुख्यतया परमात्मा ओर जीवात्मा, उत्तका 
परस्पर सम्बन्ध, परमात्माको प्राप्त करनेके साधन, मोक्षकी स्थिति, 
इत्यादि अनेक महत्वके विषयोपर विचार किया गया है। इसके 
सिद्धान्तों पर हिन्दू धरम अवरम्बित है,भौर इस कारण हमारे शिक्षणमें 
चैदान्तके सिद्धान्तो का अधिकांशमें उपयोग किया गया है । 

सब दुर्शनोमें वेदान्त दुर्शनका ऐसा महत्व है कि अनेक . 
आचार्यो ने इसपर “साष्य” कहलानेवालो, गम्भीर अर्थसे भरपूर, 
टीकायें छिखो हैं। ऐसे भाष्यकारो में सुर्य तीन हैं, शह्ूराचार्ज, 
रामानुजाचार्य, और बहभाचार्य । इनके सिद्धान्त में तुम्हें उंत्तपसे 
कह जाता हू' | 

शुंकराचॉर्थके सिद्धान्वके अनुसार-- 

(१ ) कर्म ओर मक्तिसे चित्त झुद्ध होत। है, शिक्तु इस ससार- 

मेंसे मुक्ति पानेका साधन तो ज्ञान डी है। 





पट दर्शन १्श्छ 
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(३२ ) "प्रद्म सत्य है, जगत्‌ मिथ्या है, जीव तो वास्तवमें ब्रह्म 
ही है?-.-इस प्रकारका अनुभव ही छान है । 

( ३ ) इस छानके प्राप्त फरनेके लिये संत्यास आवश्यक है । 
जिस घड़ी सथा बेराग्य हो, तभी यह संन्यास लिया जा सब्ता हे, 
गृद्मास्थाक्षम करना भी अनावश्यक नहीं | 

रामानुजाचार्णके सिद्धान्तके मनुसार-- 

(१ ) परमात्मा निगुंण नहीं, किन्तु समस्त शुभ गुणोंसे 
भरपूर है। सश्टिफे जड़ घेतन पदार्थ और चेतन जीव उसके शरोरके 
अंग हैं। यह शरीर दी परमात्माका विशेषण, और परमात्मा इस 
आगैररूपी विशेषणसे विशिष्ट है, इस शरीरविशिष्ट परमात्माके 
सिवाय आर फोई वस्तु नहीं। इस कारण इस सिद्धान्तका नाम 
विशिष्ट 6! है । 

( २) फर्म ओर जात्म-ज्ञान, ये दोनो' मिलकर भक्ति उत्पत्न 
करते हैं, और भक्ति ही परमात्मातक पहुचनेका साधन है; भक्ति 
ही ज्ञान है, किन्तु इसके साथ कर्स हमेशा करते रहना चाहिये, 
अँसी छि एक मद्दात्माकी सन्‍्तवाणी है :-द्वाथ काम झुख राम हंदय 
सादी प्रीति, फ्या योगी क्या गृहस्थी उत्तम यद्दी रीति । 

चल्लमाचार्यके घिद्धात्तफे भजसार-- 

(१) जैसे अग्निमेंसे चिनगारियां निकलती हैं. अथवा जेसे 
मकड़ियां अपनेद्दीमैंसे जाला निकराल्ती दें वैसे ही मरहममेंसे यह जड़ 
सृष्टि और जीव निकले हैं। ये जीव ओर जड़ सृष्टि शुद्ध नह द्दी हैं, 
और शद्ध अर्यके सिवाय और कुछ वस्तु नहीं, इसडिये बह सिद्धान्त 
शयुद्माह कहलाता है। कि 
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(२ ) ज्ञान ओर वैराग्य ही भक्तिके साधन हें।परमात्माके पानै- 
के लिये अन्तमें भक्ति ही चाहिये। भक्ति विविध प्रकारकी है। इसमें 
प्रेमलक्षणा भक्ति उत्तम हैं। शास्रके नियम पाछनकर ईश्वरका भजन 
करना 'मर्यादामार्ग” है, और प्रभुके ही माश्रित रहना और उसे अपने ' 
आपको सोंप देना--जिससे वह हमारी भक्तिड्जी पुष्टि करता रहे--. 
यह 'पुष्टि-मार्ग! हैं। तर 

इस प्रकारके हमारे शाज्षकार और आचार्या के विविध मत हैं। 
इन विविध मतो से हमें घवड़ाना न चादहिये। सभी हमें कुछ न कुछ. 
सिखाते हैं और इन मतो मेंसे द्वो हमें यह ढ़ विश्वास होता है क्रि-- 
निम्न उपायोंसे उसो एक परमात्माके ज्ञानको समम्मानेके लिये, 
मिलन सिल्‍न मार्ग बताये गये हैं । 

रुचीनां वैवित्रबाहजुकुटिलनानापयजुपाम्‌ | 
नणामेकरों गम्यस्त्वमाति पयताम्रणंव इंच || 

जुदी जुडी रुचिके कारण मनुष्य सीधे, टेढ़ें आदि जुदें-जुदे 
मार्गका अवढस्वन करते हैं--किन्तु उन सबके पहुंचनेका स्थान--हे- 
प्रभु ! तुद्दी दे, जैसे जलके लिये समुद्र तदव। 

इन पड़ दर्शनोंने जिस प्रकार अनेक सूक्षम तकोद्वारा आध्या-- 
त्मिक ज्ञान सममानेका प्रयत्न किया है, उस्रो प्रकार पीछेसे बने हुए. 
तल्त्र-अन्थोंने छोगोंको सकाम अथवा निष्काम बुद्धिकी सिन्‍न सिन्‍म 
रुचिके अनुसार अनेक प्रकारकी “प्रतीकोपासना” . की विधि बतायी 
है। इस प्रतीकोषासनामें जप और ध्यानक्ा सं! समावेश किया गया 
है। तन्त्रोंकी शिक्षा बता रही है कि इस प्रकारकी प्रतीको पासनासेः 
महुष्यका अल्तःकरण शुद्ध होकर वह अन्खमें इश्वरके निराक्वार 


दीजल 
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. स्वरुपमें ध्यान लगानेके योग्य वन जाता है। इस प्रतीकोपासनाका 
, नाम हो मृत्तिपूज्ञा है 


यद्यपि तल्त्रॉका मुझुप प्रयोजन स्थुछरूपसे मूर्चिपुजा अथवा: 
मल्त्रोंके जपद्वारा इेखवरकों भक्तिमें मन लगवाना है, परन्तु पिछले 
समयमें पाखणडी ओर स्वार्थी महुष्योंने तत्त्रोंमें बहुतसे ऐसे प्रकरण', 
भी घुसा दिये जो ज्ञान और भक्तिसे सबंधा विपरीत हैं. 

इस समय ऐसे बरहुतसे पाखएडो और धूर्त पुजारो और 'महस्त , 
भी हैं जो अपने पापाचएण और स्तार्थपरायणत।के कारण मन्दिरोंपर.. 
अनेक छाब्छुन छात्रा रहे-हैं। हम सबको चाहिये कि धर्मकी रक्षामें . 
ही सदा तत्पर रहें। मनु मद्ाराम छिखते हैं किः-- 

“घर्मो रक्षति रक्षित:” 





[ रे६ 

.. जैन ताथिकर क्‍ 
चन्द्ररोखर--शुरुजी; आपने कल मलुष्योंके स्वाभाविक मतमेदके.. 

कितने ही दृष्टान्त दिये। वे सघ आचाये मिलन मिलन समयमें हुए। 
वे इकट्ठे वेठकर किस रीतिसे निर्णय कर . सकते थे १. लेकिन. मेरे: - 
मनमें यह वात आती है कि यदि ऐसा दो सकता तो बहुत हो अच्छा... 
होता | सबके लिये एक ही मार्गका निर्णय होता और आजकल जो 
मागड़े द्वोते है; वे न होते । पा न, 
ह गुरुनी--छुम्हार कथन ठीऊ है। जेसे बने बैसे हमें एक दुसरे- 
की समानता देख एकता बढ़ानी चादिये; इसमें दो भाई है, किन्तु 
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सबके लिये एक ही मार्ग होना अच्छा दे, यह मानना उचित नहीं | 
जज्ञानका किछा ऐसा विशाल ओर दुर्भेय दे कि उसपर तो हजारों: 
बहादुर सिपाही चारों ओरसे, जुदी जुदी दिशाओं से, हमला करें,. 
तभी बह जीता जा सकता है। सिपाहियोंकी एक सीधी अखण्ड. 
पंक्ति एक किलेके हमलेमें कृतकाये नहीं हो सक्रती | दूसरा उदाहरण' 
लीजिये। यदि सरकार यह हुकुम दे कि इस नर्मदा नदीके सेकड़ों 

मील छम्ने किनारेपर रहनेवाले सभी प्रामवाले एक ही ठिकानेसे नदी' 
पार उत्तरे, तब तुम उस हुकुमकी बाबत क्‍या कहोगे ९ इसी प्रकार' 
यह समझना चाहिये कि इस संसाररुपी अज्ञानकी नदीके पार'करनेकेः 
लिये दी महापुरुषोंने अनेक घाट धनाये हैं, अनेक छोटी बड़ी नावें: 
चला करती हैं--इनका हम अपनी अनुकूलता और आवश्यकताके- 
अनुसार लाभ उठावें, इंसमें हो मछा है ; एक बात स्मरण रखना कि- 
सबको सामनेके किनारेपर ही जाना है, कहाँतले जाना और किस. 
रीतिसे जाना, इसे हमें अपने स्थान ओर स्थिति आदि देखकर 
निश्चित करना चाहिये । आज में ऐसे ही एक बढ़े घाट वनानेवाले- 
ओर नदी पार करनेके छोटे बड़े अनेक्र साधनोंके आविष्कार करने-- 
वाढेके विषयमें तुम्हारे समक्ष वार्तालाप करूंगा। पहली दी हुई: 
उपमाके अनुसार, आज मैं अज्ञानके किछेपर घोर. आक्रमण करने- 

वाले एक मद्दानु - सेनापति ओर उसके शल्लके वारेमें छुछ बातचोतः 
करना चाहता ह'ं। बालकों | यह कहो कि. तुम्हें हिन्दूधर्मकी- 

व्याख्या तो याद है न २ ऐप 

* चन्द्रशेखर--हां सहाराज, सिन्घु, गंगा, थमुनाके प्रदेशोंमें. ज्ञो 
धर्म उत्पत्त होकर वहांसे फैला, वही हिन्दूधर्म है।. 
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गुरुजी--ठीक । मुझे आशा है कि तुम्हें यह भी स्मरण होगा 
कि इस भूमिमें जेसे इन्द्र, वरुण आदि देवताओंकी स्तुति और 
उनके निमित्त यज्ञ होते थे, वैसे ही इन सब देवताओंमें विराजमान 
पंर्मात्मा कैसा है ओर वह किस रीतिसे मिछ्त सकता है, इसके. 
विचार करनेमें बहुत स्री पुरुष संलग्न थे। इनमें कितने ही जनक 
राजो जैसे राजकाज करते थे और कितने हो शुकदेवजी जैसे 
परमहंस-संन्‍्यासी द्दोकर रहते थे । इस पिछली तरहके दो अवतार- 
.सह्श महापुरुष ( महावीर स्वामी और गोतम बुद्ध ) ऐतिहासिक: 
कालमें वि० सं० पूर्व ५०० बे ऊपर गंगाके प्रदेशमें हुए थे। उनमें 
पहले महावीर स्त्रॉमी थे । उनका उपदेश किया हुआ धर्म “जैन-घर्म? 
कहलाता है। जेन शब्द 'जिन! शब्दसे द्वी, बना है ( जिन अर्थात्‌ 
जीतनेवाला, इस संसार-रूपी मोहके गढ़का जीतनेवाल )। उन्होंने 
इस संसाररूपी नदीके पार करनेका पुल बनाया था तथा उसे 
तैरनेके लिये शास्त्ररूपी छोटे-मोटें साधन स्वे, इस कारण वे तीथंकर 


भी कहाते हैं। 





[ ४० । 
ऋषभदेव ओर महावीर स्वामी 
जैन-धर्ममें २४ तीथंकर हुए कहलाते हैं, उनमें पहले ऋषभ- 
देवजी और पिछले मद्दावीर स्त्रामी हुए। क्रूषभदेवजी अत्यन्त 
प्राचीन काछमें हुए थे; ओर ब्राह्मण छोग भी उन्हें विष्णुके २४ 
अवतारोमेंसे एक मानते हैं। ओर उनके बराप्य, तप और परमहंस- 


जा 
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वृत्तिकी बड़ी प्रशंसा इसे हैं । जेनशास्त्रोंम कहा है कि उनके 
समयसें लोग लिखना-पढ़ना न जानते थे, इतना ही नहीं, बल्कि 
भोजन बनाना आदि सभ्य मनुष्योंके साधारण कर्म भी वे न जानते 
ये। क्रषमदेवजीने गद्दीपर आकर उन्हें ये सव वातें सिखाई' भोर 
लेखन, गणित, पाकशारत्र मादि अनेक विद्यायें ओर फलायें उन्हें 
बतलाई'। दुद्ध होनेपर अपने छड़कोंक्ो गज्य वांटकर थे तप करने 
निकले ओर जात्माक्ा स्ररूप पहिचानकर “कंवली! हुए; अर्थात्‌ 
परमज्ञानकी दशामें पहुचे। 

. महावीर स्वामी भी इसी भांति क्षत्रिय राजकुमार थे) वालक- 
पनसे ही उनकी वृत्ति वैराग्यकौ ओर थी, परन्तु इसके साथ ही वह्द 
ब्रत्ति इतनी कोमल थी कि अपने प्यारे माता-पिताकों छोड़ उनका 
मन दुखाकर एकदम साधु हो जाना उन्हें पसंद न पड़ा। इसछिये 
उत्दोंने गृहस्थाभ्रममें प्रवेश किया, लेक्तिन माता-पिताके मरनेपर 
अपने बड़े भाईको आज्ञा लेकर ३० परसको उसरमें वे साधु हुए । 
वे साधु होकर विचरते छगे। उस समयऊ उनके परिम्रह ( साथ छीः 

, हुई वस्तु ) के विषयमें दो मत हैं । छुछ लोग यद्द मानते हैं. कि वे 
पहिलेद्दीसे दिगस्वर रहे थे ओर पाणिपात्र थे, अर्थात्‌ हाथमें द्व 
भिक्षा लेते थे । दूसरे लोग यह कहते हैं कि उन्होने पहिली भिक्ता 
तो पात्रमें ही ला थी, ओर इसलिये साधुओको ऐसा करना ही 
उचित है; फिर दीक्षा लेनेके समय इन्द्रके दिये हुए वस्र मी कुछ 
समय तक उन्होने रखे थे इसलिये साधुओ'को मी आवश्यक वस्र 
रुखना उचित .ही है। बह बस्तर उनके शरीरसे किस प्रकार उतरा, 
'इस सम्बन्धमें यह कहा जाता है कि उन्हें एक द्रिद्र ब्राह्मण रास्तेमें 
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मिला, जिम्ते आधा वध फाइ का उत्हा से दे दिया । कि! बह त्राक्षग 

दरजीके पाप्त उत काइ फो कोर लख-ने गयां। वहां दरजीने 

उससे फह्ा कि कपड़ा बहुत छीमनो है, और इस्तड्ा दुधरा भाधा 

डिस्सा छे आओ तो में दोनो को मिलाझर एक उत्तम वद्ध चना 

दुधा । माक्षण फिर महावीर स्वामोफे पास गया, लेकिन अब 
दुसगा कैसे मांगूं। इस तरद मन-द्ो-मन सट्लोच फरता हुआ वह 

स्वामांगोफे पीछे हो लिया। इतनेमें यद् शेप आवा बस्र कांटो 'में 

ड्छक गया। स्वामीजनीने उसे काँटो से ते निक्राछा । फिए ब्राह्मणते 

उसे ले लिया । उत्त समयप्ते मद्दात्रीर स्वामी पिल्कुल दिंगम्बर रहे। 

इन दो चातो'सेंसे सत्य जो कुछ भी हो, लेड्रित इतना निविवाद है 

कि महावीर स्वामीका बैराग्य बहुत तोम्न था। दीक्षा लेनेफे बाद 

१२ बरस इच्दों ने तपमें विताऋर उत्तम ज्ञान प्राप्त क्या, आर 

तत्पश्चात्‌ ३० वर्ष धर्षोपदेंश कर निर्ाग पाया। आयते संन्‍्यासझ्ी , 
दशामें ये जिस मायमें मुख्यतया फिरा करते थे, वह अब भी 

डनके विहार फरनेके काग्ण विहार! नामसे कहा जाता है। 


विज, न 
[ ४१ ॥ 
जैस-धर्मका सुख्य उपदेश 


धर्मचन्द्र-शुदनो जैन-धर्ममें ऐसे फोनसे तत्व है जिनके 


बारेमें उनके सभी शाखा का एक सतत द्वे? 


(१) अहिंसा--“अठिंसा परमो धमं/---अहिंसा यह बड़ासे बड़ा 
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अर्म है, यहो जैव-धर्मका बढ़से बड़ा सिद्धान्त है। इस पर्मेक 
समान भादेश और सारे आचार-विचार अहिसाके आधारपर 
स्थित हैं। जेन-धर्ममें न सि््ध यज्ञादिकर्मोें वा सामान्य खान-पान 
हिंसाका निपेत्र किया गया है। वल्कि मनुष्यकी सभी क्रियाओं की 
बारीडीसे खोअकर इनमें कहाँ कहाँ हिंसाका प्रसह् आता है, यह 
महीभांति दिखल्ाया गया है। हिंसाके कारण मंनुष्यकी क्रियाश्रो'में 
बाधा पड़नेपर यदि ओर कुछ न वन पड़ , तो हिंसा जहाँवक कम 
दो सके, होनी चाहिये, इस सम्बन्धमें जेन-धर्ममें मार्ग लोज निकाले 
गये हैं, अथोत्‌ जिन प्रसड्ञो में हिंसा अपरिहार्य हो, उनमें भी बह 
ज्यूनातिन्‍्यून किस प्रकार दो सकयी है, इत्यादि वातो'का विवेचन 
किया गया है। जैन-घर्ममें 'पट जीवकाय” (१) प्रथ्वी, (२) जल, 
(३) तेम, (४) वायु, (५) वनस्पति भर (६) तरस ( जड्जम प्राणी 
जो च्ञास, भय देखकर एक स्थल्से दूसरे स्थलमें जा सकता है ), इस 
प्रकार छः तरहके जोब माने गये हैं ओर उनकी रक्ताके लिये 
उपदेश किया गया है । 
जैन-धर्मका दूसरा बड़ा आम्रह तपके लिये है। उपवासादिकसे 
शरीर और इन्द्रियोका दमन करना वे आवश्यफ समभकते हैं । 
मनकी वृत्तियोका जय निष्फल नहीं मानते ओर न उसे कुछ कम 
महल देते हैं, तथापि देहका ओर मनका ऐसा गांढ़ा सम्बन्ध है 
फि देहके ओर इन्द्रियोंके दसन बिना मनका जीतना अख्नम्भव है, 
यह इनका मत है। इश् कारंण जेन-धर्ममें उपचास करना बहुत दी 
आवश्यक दै। साधु होनेके परदे जो केशलब्बनकी विधि है; वह्द 
भी इसकी परीक्षाके ही लिये है। ः 
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(३) वेराग्यपर जैन छोग बहुत ज्ञोर देते हैं। उनकी दृष्टिमें 
मनुप्यफा परमपुरुषार्थ इस संप्तारकों सम्रद्धि नहीं, ड्िस्तु फैवल्य 
स्थिति वा निवाण अथवा शान्ति है 

(2) होन जगत छा अनादि मानते हें मोर यह भो कहते हैं कि 
कर्म महानियमसे सत्र कुछ चलता है । मनुष्य किये फर्मफे भोग 
भोगे त्रिमा छूट नहीं सफता, और ऊँसा करूंगा, वैसा पाउंगां, इस 
सिद्धान्तपर जो हिन्दू घम्मकी श्राशण शाखाका भी है, जैनेंका दृढ़ 
विश्वास है, और इसे थे बड़ी खबीसे सममाते हैं । 

(५) थे जगतके फर्त्ता इश्वरको नहीं मानते, लेकिन क्षूप भदेव 
आदि गगादि दोपरदित मोर छोकझे उद्धारफ जो तीर्थंकर हो गये 
है, उनकी थे भगवानक्की तरह पूजा करते हैं। संसास्में मक्तिके 
नामपर भन्नान और अन्यविश्वास फैछ जाते हैं, तव कर्मप्रधान 
अपदेशोंकी आवश्यकता होती है। 

आज में यही कहनेवाला था । 

इसके सिवाय जन-धर्मके तत्वश्षानमें ।याद्वाद! ज्ञामका एक 
चड़ा घिद्धान्त है। इसका तात्पर्य यह है कि कोई भो चस्तु इस 
प्रकार की है वा उस प्रकार की है, इस तरह उसका एक द्वी रूपसे 
'निरूपण नहीं किया जा सकता। एक वध्छु एक रूपमें हो, दूसरे 
रूपमें न हो, एक स्वलमें हो भोर दूसरे स्थलमें न हो, एक कालमें हो 
और दूसरे फालमें न द्यो इत्यादि। इस प्रकार एक ही वस्तु जुदी- 
जुददी रीतिसे देखते हुए जुदी-जुदी तरदकी मालूम होती है । यह बात 
ध्यानमें रखनेसे आपसके मतभेदके झागड़ोंका नाश हो ज़ांगा सम्भव 
"है | यह जौनधमकी महत्वपूर्ण गवेषणाका फछ दे ! 


8->००_न्‍क ही वो नवलननम, 


कन्च+ 


[ ४१ ।ै 
जनव्रत, सामायिक, प्रतिक्रमण 
गुरुजी-बालको । अमुक मलुष्यका जीवन धार्मिक है बचा 
नहीं, इसकी खरी कप्तोटी एसक्रा चरित्र--उसकी नीति दे । वह 
चरित्र ज्ञानने बनता है, वह ज्ञान शाज्षोंके देखनेसे मिलता है । 
तदनुसार जैन-धर्ममें, "दुर्शन” “ज्ञान” और “चरित्र” ये तीन 
रत्न माने गये हैं । 

अब सुन्दर चरित्रगठनके लिये पांच ब्रत्र कर्थात्‌ नियर्मोका 
पालन करना चाहिये । ये निम्त प्रकारके हैं: -- 

(१) भहिंसाब्रत--हिंसा न करना, अर्थात प्राणातिपात! -- 
हिंसाका दोष--न हो, यह देखना चाहिये । छोटे-बड़े स्थावर-जड्डम 
किसी भी ज्ीवकी मन-वचन-कायसे क्रमी हिंसा न करना, न कराना, 
कोई मारता हो तो उप्तका अनुमोदन भी न करना । 

(२ ) सत्त्रव--अपत्य न वोलबा। मन, वचन, कांयसे 
क्रोघसे, छोमसे, भयसे, हँसीमें मी कभी कठ न बोलना, न चुल- 
थानों ओर न उसका अनुमोदन ही करना । 

(३ ) अस्तेयब्रत-चोरी न करना, बिना दी हुई वस्तु न छेना ! 
मल वचनसे छोटी बड़ी कोई भी वस्तु बिना. दी हुई न- छेना, 
किस्रीको लेने देना और न ढेनेका अनुमोदन करना । 

(४) ब्रह्मचयत्रत--मन वचन कायसे, किसी तरह भी ब्रह्म- 
चर्य न तोड़ना, न तुड़वाना, न तोड़नेझा अछुमोदन करना । 
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(५ ) झपर्थिह--परिप्रद न करता--अर्थात्‌ अपने आज्पास 
चत्तुएं न रखता, से रखवाना, न रखनेका अनुमोदन करना | गृहस्थ- 
को जद्दतिक शो सके, फम बत्तुएं रखनी चाहिये और उन्हे" धीरे 
घोरे घटाकर अन्‍्तर्मे साधु होकर छोड़ देना चाहिये । 

अब बालकों, यद्द बनलाओ रि ये अहिंसा सद्य झादिके नियम 
तुमने फिसी दुसरे स्थल पढ़े हैं 

गोविन्द-हां महागज, उस दिन इस दीवारोंप्र सामान्य धर्मके 
लेख लटकाये गये थे, उनमें मंने कुछ ऐसा ही पढ़ा था । 

गुरुशो-तुम्दे' ठोक याद दे । ये धत वेदधर्मफी धहुत पुस्तक्रोंमें 
(मनुस्मृति,योगसुन्र जादिमें) उलिखित हैं ओर जैन-घर्ममें भी ये माने 
गये हैं । इसका कारण यह दे कि वे सब सूछमें एक ही हैं, किन्तु 
जन शास्रकारोंने इनका जो ठीक ठीक ओर सूक्ष्म विभेचन किया 
है, वह देखने दी योग्य दे। मन, वाणी और कायके कर्म, ऐसे तीन 
भेद इनमें रखे है,कऋरना, कराना, और अनुमोदन करना । इस प्रकार- 
से उन भेदोंके और भी अब्ान्तर भेद किये गये हैं. । ऐसा होनेसे 
हिंसा, भूठ, चोरी आदिके विचार मनमें छाना, अथवा कोई ऐसे 
विचार करता हो, उन्हे' पस॒त्द करना, यह भी हमें पाएका भागी 
घनाता है ) इप्त वातकी ओर जैन परिडतोंने हमारा अच्छी तरहसे. 
ध्यान खींचा है । 

इसके अलावा जैन-धर्ममें मन तथा इन्द्रियों्रो धर्म-मार्गमें प्रेरित. 
करनेवाी आवश्यक क्रियाओं स्वामीकी स्तुति-बन्दताके साथ 
(१) साप्तायिक ओर (२) प्रतिक्राण हें । । 

(१ ) सामाथिक - मनको समता सिखाना चाहिये। इस 


हिल 
हि रे न 


हल्की 
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संसारमें सत्र वस्तुएं हमें इच्छानुसार फंसे मिछ सकती हैं । बाग है, 
ठण्ड भी होगी, जाड़ा भी द्वोगा, गर्मी भी, बगीचे भी दंगे आर 
कांटे-फाड़ भी हेंगि--संक्षेपमें सुख भी होगा भर: दुःख भी द्ोगा, 
तथापि सुख दुःखमें मनको डांवाडोछ न होने देकर उसे समताकी 
दुशामें रखना चाहिये। प्राणिमात्रपर एकसा साव रखता चादिये । 
इसके लिये दर एक जेनकी हमेशा दो घड़ी चित्तकों स्थिर रखकर 
स्वाध्याय भोर ध्यान करनेकी श्ात्षा हैं। यह 'साम्रायिक्रो अथवा 
समतातें अनुशीलूम करनेकी विधि दे । 

(२) ऐसी ही दूसरी आवश्यक क्रिया प्रतिक्रमरणां ६। इसका 
-तात्पय यह है कि मनुष्यको अशुभ एवं पापसे पीछे फिरझर शुभकी 
ओर चलना चाहिये। 

मनुष्य दिन-रातमें जाने भनजाने कुछ न कुछ पाप किये बिना 
नहीं रहता, लेकिन साम-सबवेरे अपन पार्षपाका विचार कर, जो हो 
गया उसके लिये मनमें पश्चात्ताप कर,भविष्यमें यदि वह वेसा करनेका 
निश्चय करे तो इससे उसका जीवन बहुत सुधर जायगा । इसलिये 
'जैन शाखझरोंने प्रतिक्राण” अर्थात्‌ पार्पोको स्वीकार कर पुण्य- 
“मार्गपर चलनेका विधान किया है । रात और दिनके विभागानुसार दी 
-प्रतिक्रमण होते हैं। रातका सवेरे और दिनका सार्यकरालक्ों श्रतिकमण 
किया जाना चाहिये । 
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[ शश्तु . 
जेन बन्ध ओर मोक्ष 
. गुरुजी--वालको | देखो, यह तालाब केसा सुदांवना माछम ? 
होता है ! 
आतनन्द--मद्दाराज,बहुत सुहावना है, आज हम छोग यहीं बैठे' । 
शुरुभी--अब यहां बेठनेमें कोई हरकत नहीं | पदले इस जगह 
'बहुत दुर्गन्‍्व आती थी, किन्तु राजाके हुकुमसे गांवका मेला पानी 
'तालाबमें जानेसे रोक दिया गया है, क्योकि उससे तारछाब बिगड़ता 
था ओर रोग फेछता था | ( सब वालाबके किनारे बैठे । ) 
गुरुजी--बालको, इस ताहाबकी बातसे मुझे जैन-धर्मका एक 
"सिद्धान्त याद जाता है। उस तिद्वान्तक्की संज्ञा आखव और संबर 
"है। आत्मामें कर्मका बहाना यह आसृवका सरल अथ है। जेसे 
यांवका मेल! पानी नाढोंमें होकध् तालाबमें बहठा है और उसे मैछा 
'कर डांलता है; वैसे ही इस संसारके विषय इन्द्रिय आदि नाहो'में 
“होकर आत्मामें प्रवेश करते हैं और आत्माको बिगाड़ देते हैं । एक 
“दूसरा दृष्टान्त यह दिया जाता दै कि जैसे भोंगे वस्धपर घूल आ 
: 'पड़तो है और उप्ते चिपट जाती है, वैसे ही कोध, अभिमान आदि 
दुष्ट वृत्तियोंसे छिप्त आत्माकों इस संसारके कर्म चिपट जाते हैं। इन 
.. “दुष्ट बचियोंकों कषाय ( मैंठ ) कहते हैं । कषाय चार प्रकारके हैं-- 
“ क्रोध, अभिमान, माया (कपट) ओर छोभ । 
._ आसबको अच्छी तरह रोक दे पद संवर है, अथदा आसूव 


अर 
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अर्थात्‌ प्रवाहका द्वार ही जो. बन्द कर सके, उसे संवर कहते हूँ. 
फर्मरूपी बनन्‍्धनोंसे मोक्ष पानेके छिंये संवर॑ करना भर्थात्‌ आसूवको 
रोकना चाहिये, किन्तु आसबके रोकने ही मात्रते हमारे कत्तव्यकी 
इतिश्री नहीं हो जाती | नये कर्मो'के विषयमें मासृत्रका करनां छचित 
दै।किन्तु पुराने कमोका बीज नाश ऋरनेके लिये संवरके साथ निजजर- 
की आवश्यकता है । निर्जरा अर्थात्‌ उत्पन्न हुए कर्मो'का तप उप- 
'बासादिक ज्ञानके साधनोंद्वारा छिस्त-मिन्‍्न करना “निर्जरा? है| ऐसा 
करनेसे अन्तमें संसारहपी चन्धन नष्ट हो जाते हैं ओर हमें मुक्ति 
मिलती है। 


[ ४४ ] 
गोतमबुद्ध 
गुरुजी -उस समय अज्ञानके कारण देवताओंकी भक्तिके चाम- 

पर पशुद्धिसा बहुत बढ़ गयी थी। इसलिये उस अन्धश्रद्धाका नाश 
'करनेके लिये और झुभ कर्मो'में प्रद्नत्ति करानेके लिये जैन तीर्थकर 
महावीर स्वरामीके ही समयमें--किन्तु उनसे कुछ पीछे छठीं शताब्दी 
में बोद्ध-धर्मके -दिन्दूधर्मको तीसरी शाखाके भगवान्‌, गौतम बुद्ध 
हुए। उत्तके समयतक प्राचोन घर्ममें अनेक फेरफार हो चुके थे । एड 
ओर.जन-समाजञ्ञमें कद्दीं-कहों ज्ञान, मक्ति ओर वैराग्यका उपदेश 
इछ रहा था; उसके साथ ही दूसरी ओर प्रजाके अधिक भागमें 
कर्मकाण्डके जाले भी बहुत: पुरे हुए थे, और कवि, भक्त, ज्ञानी : 
साधुभोंके स्थान . दीकाकार, : वादविवादी, कर्मकाण्डी और सूर्र 
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तपस्वियोंने ले लिये थे। ऐसे समयमें धर्मपरित्राणके महानिरमका 
मनुसाण कर जब जब पर्मझ नाश होता है और अधर्मका 
उदय होता है, तव॑ तव पघरंका फ़िर उद्धार करनेके लिये में: 


अचतार छेता हूँ” इस गीतामे कहे हुए भगवानके वाक्यके अनुसार 
गोतमवुद्धका मवतार हुआ | “बुद्ध ” अर्थात्‌ वोध पाये हुए, जागे हुए' 
ज्ानीको कहते हैं । संसारमें अज्ञानो मनुष्य ही सोये हुए मानने 
चाहिये, ओर ज्ञानी छोग ही सचमुच जांगे हुए (समझने चाहिये 
इसकारण उन्हें चुद्धका विशेषण देना यथा ही है। जैसे ब्राह्मण- 
धर्म विष्णुके चोबोस अवतार ओर जैन-धर्मके चोबीस तीथंकर हैं, 
वैसे ही बुद्धवर्ममें चोवीस बुद्ध हैं । इन २७ बुद्धों में केवल गोतमबुद्धके 
जीवनचरित्रके विषयमें ऐतिहासिक प्रमाण सिलते हैँ, जनका वर्णन मा 
तुम्हें कर सुनाता हूं। गद्जाफे उत्तर प्रदेशमें दिमालयकी दक्षिण तढेटीमें 
कपिट्वस्तु नामका गांव था । वहां ६० सं पूर्ण छठे शतकमें शुद्धोधन 
नामका राजा राज करता था। उसके यहां रानीकी बड़ी अवस्थामें 


राज्कुमारका जन्म हुआ। माता पिताको पुत्रको इच्छा सफड हुईं-- 
सिद्ध हुइ--इसलिय उनका नाम सिद्धार्थ रखा | चे गोतम गोन्रके ह्ोनेके 


कारण गौतम कहलायें। ओर कालान्वरमें इस संसाररूपी अज्ञानकी 
निद्रामेंसे वे जागे, इसलिये बुद्ध, यह आदरणोय विशेषण उनके : 
साध प्रयोग किया गया । योग्य अवस्था दोनेपर यशोघरा नामकी . 
एक राज॑कन्यासे उन्होंने विवाह किया, और उससे राहु नामका 
एक पुत्र उत्पन्न हुआ। जन्मे तबसे २६-३० वर्षतकका उनका. 
हाल हम नहीं जाते, लेकिन दम सइजहीमें सजुमान- कर सकते हैं . 
कि वह समय युवावस्थाके अनेक सुख भोगनेमें व्यतीत हुमा होगा । 
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परन्तु गौतमबुद्धकी आत्मामें पवित्र संस्कार थे, वे इन्द्रियोंके सुखमें 
लिप्त नहो सकते थे । लोग कहते हैं कि चालऋपनमें ही उनके पितासे - 
एक ज्योतिषीने कहा था कि यह कुमार आगे चलकर एक भारो सं- 
न्यासी होगा। राज्ाको यह भविष्यवाणी अच्छी न छगी; ओर 
इसकारण उसने संसारके सुखते भरे हुए एक महलपें ही उनके बहुत 
कालतक रहनेका प्रबन्ध फर दिया। यह कहा जातादे कि एक 
दिन वे रथमें बैठकर बाहर फिरने निकडे, वहां उन्दो'ने एक बड़े 
आदमीको जिसकी कमर मुक गयी थी, आंखे' बैठ गई थीं, मु हसे. 
छार टपकती थी, चलनेमें ठोकर छाती थी, इत्यादि घुढ़ापेके अनेक 
दुःख से दुःखी देखा । 
राजकुमार, जिनका समय आजतक ऐश-आरामकी सामग्रोसेः 
भरपूर एकान्त राजमहलमें बोता था, इन सत्र दृश्योसे बहुत हो 
पकित हुए ।. जब उनके सारथोीने उन्हें समझाया कि ये वस्तुएं-.. 
जरा, व्याधि और मरण --तो संसारमें बहुत साधारण हैं, तब उनके- 
पवित्र मनमें तोच्र वैशग्य उत्पल्त हुआ; लेकिन उन्हें कया करना 
चाहिये, यह न सूक्ता था । एक बार वे फिरने निकले, वहां उन्हों ने: 
सामान्य पोशाकसे एक जुदो ही तरदकी पोशाकवाला मनुष्य 
देखा, उसे देख उन्होने सारथीसे पूछा, “यह क्रिन्च - तरहका मलुष्य 
. हैं?” सास्थीने उत्तर दिया कि यद्द संन्यासी है। राजकुमारने पूछा: 
कि संन्‍्यासी किसे कहते हें | सारथीने कह्य कि जो संसारको दुःख- 
रूप समकऋर उसे छोड़ देता है, वह संन्‍्यासी कहा जाता है।' 
गौतमने यह सुन संघार छोड़कर चले जञानेका विचार किया, और 
इसके साथ दुःखके निवारणका उपाय भो ढूंढ॒ निकालनेका निम्धय/ 
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फ्रिया। रोज्षफे रिवाजके अनुसार गन्रिके गान-तान हो चुकनेके 
पश्चात शयन-गृरमें गये, किन्तु निद्रा न आई। रानी यशोधरा और 
बालक राहुल सोये पड़ें थे, वे उनके पास गये। बालककफो उठाकर 
उससे मिलनेका सन हुआ, लेकिन रानीका एक हाथ चालकपर 
पड़ा था, उसे उठाकर यदि वालकको लेने जाय तो रानी जाग उठेगी,. 
जाग उठनेपर फिर वह अपने प्यारे पतिको संसार कैसे छोड़ने 
देगी! न छोड़ने दे तो फिर क्या करना इत्यादि, इस प्रकारके अनेक - 
विचार उनके मनमें आने लगे। अस्तमें सत्र संकलप-विकरप छोड़. 
अपने तथा असंख्य जीवो के कल्याणके लिये सिद्धार्थ यशोधरा ओर 
राहुलफो ज्यो का त्यो' छोड़, महलसे एक सफेद घोड़ेपर सवार हो, . 
चल दिये। यह बड़ो घटना--सिद्धार्थके जीवनकी एवं जगतूके इति-- 
हासकी मद्दत्वपूर्ण घटना--बौद्ध-धर्मके शाल्लोंमें 'महामिनिष्कमणके - 
नामसे प्रसिद्ध है। 

सिद्धार्थ रातो' रात घ।ड़ेपर बहुत दूर निकल गये ! एक नदीके- 
फिनारे वे. धोड़ेपरसे उतरे, ओर तलवार निकारू उससे अपने 
हांथसे अपने सुन्दर केश काठ डाले, तथा अपने आभरण ओर वल्ल: 
उतारकर घोड़ेवालेकों दे दिये। उसे कपिलवस्तुकी तरफ वापिस. 
भेज वे साधुके वेशमें आगे चले । थोड़े समयतक पासकी आमकी 
वाटिकामें रहकर मगधकी राजधानी, राजगृहकी ओर वे चल पड़े ।' 
वहांके राजाने उतक्ा सम्मात किया ओर उनसे आचार्य पढ़ स्वी-: 
कार करनेके लिये कहा; ठेकिन उन्होने इस पदके लिये अपनी: 
योग्यता न मान रखी थी, इसकारण उसे स्वीकृत नहीं किया। फिर 
उस्हो'ने एक त्राह्मणके पास तत्वज्ञानका अध्ययन किया,लेंकित उनके. 


३ 
| 
४ 
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सिद्धान्तो'से सिद्धार्थओं संतोष नहीं हुआ, इसलिये वे आगे चले । 
एक ठिफाने किसने ही त्राद्मणो को यक्ञमें पशुओं का द्वोम करते हुए 
देखा, यह तो उनकी दंयाद्र आत्माको अतीव घृणित लगा। गया 
नामक थ्राममें जाकर उन्होने तप आरस्भ क्रिया । ६ बरसतक कठोर 
तपश्चर्या करनेसे उनका शरीर फाएवत्‌ सूख गया और निर्वलता 
बढ़ गयी । एक समय वे पासकी नदीमें नहाने गये थे, वहां हम्हें/ 
पानोमेंसते उठना भी भारी हो गया। अन्तमें किनारेपरके ग्रश्न की 
डाल पकड़ वे खड़े हुए ओर 'आश्रमकी ओर 'चढे, फिन्तु खल न 
सके । शास्तेमें वे बेछुध हो गिर पड़े । एक कन्या पास दोकर जा 
रही थी, उसने उन्हे' दूध पिछाया भो। आश्रममें पहुंचाया। इतन्म 
देह-कष्ट उठानेपर भी संसारके दुःखफा निदान--दैथ मिप्त भांति 
रोगका कारण खोज निकालता हे उस तरह--और उस दुःखके 
सिवारण करनेका उपाय उन्हें कुछ भी न सूका। अत्यन्त सोग- 
विलाससे जैसे सत्य नहीं मिलता, बंसे ही अत्यन्त देहकष्ट सइन 
करनेपर मी वद नहीं सूक्ता । अच्तमें मध्यम अतिपदा' का सि- 
द्वान्त अर्थात्‌ वीचका मार्ग दी सर्वथा श्रेष्ठ है, यह उनकी समममें 
आया। अबसे शरीरके पोपणार्ण कुछ अन्न छेने लगे, गई हुई 
शक्ति फिर आ गई। एक रात्रिके समय गयाके पास एक्ष वृक्तक्रे नीचे 
ध्यान करते वे बैठे हुए थे। आजतक जिस सत्यके खोजनेके लिये 
उन्होंने अनेक कष्ट सहे थे, उसका उनकी असस्‍्तरात्मामें सद्दसा 
ज्वलस्त प्रकाश हुआ | उन्हें ज्ञान हुआ, वे ज्ञाग पड़े, बे बुद्ध हुए |. 
इस समय उनकी उमर ३५ वर्षकी थी । 
'में ततो जागा,; लेकिन जगत॒कों जअंगाऊं तभी मेरा कल्याण: 


न नालण कर अजणअअडनकण 7 





गौतमवुद्ध १४५ 





का घर ता स्‍भत जत नि >> नल सकल लत ल्‍ओजडचडडचडलखडिडडलचलचचसचचच 


होगा' इस प्रकार विचारकर वे उठे ओर काशीकी तरफ चल पड़े । 
जिन ब्राह्मणों ने पहले यह निश्चय किया था क्रि इस तपोश्रष्ठ साधुको 
प्रणाम न करेंगे, वे इस समय उनके ज्ञानके तेजसे खिंचकर सामने 
गये और उनका सत्कार क्रिया । बुद्धभगवानने उन्हें 'चार भार्य- 
सत्योका---ज्ो सत्य उस ध्यानकी रात्रिमेंएक ! एक पहरके बाद उन्हें 
प्रकाशित किये थे--उपदेश किया और तभीसे घ/चक्-प्रवर्तिनका 
आरम्भ हुआ । पासतके गांवमें बहुत छोग उनका उपदेश सुननेके लिये 
आने लगे | उनके शिष्यो'की संख्या बढ़ने लगी। तबसे ४५ वर्षेतक 
बुद्ध भगवानने धर्मचक्र चछाया। वह धर्म-चक्र काछ्क्रमसे भारतके 
बाहर भी चला। ठेठ चीन, तिव्व॒त, मझ्लोलिया, जापान, मिश्र, 
काबुल, पेलेस्टाइन,लट्ढा,रद्गादेश, सुमात्रा, जावा आदि देशो में हिन्दू- 
धर्मक्ी यह बड़ी शाखा फ़ैल गयी । बुद्ध भगवानने अनेक ब्राह्मणों को, 
सबा त्राक्षणपना कया वस्तु है इसे बतलाकर अपने संघमें दाखिल 
किया। यही नहीं, वल्कि दृज्ाम, अन्त्यज, गणिका आदि अधम 
भोर पापो गिने जानेद्ाले मनुष्योंक्रों दयासे उन्होंने संघममें शामिल 
किया। उनमेंसे कितने ह्वो तो बड़ें उपदेशक्र बन गये। प्म प्राप्त 
करनेमें कोई नोच ऊंच जातिका मेंद उन्होंने नहीं माना । 

विचास्वन्द्र-सुरुजी, उन बेचारे यशोधरा ओर राहुलका 


क्या हुआ £ 
एज “मओों हुआ ! सुनो, छुनो, ऐसे महापुरुषके ऋथसे 


डिपीडी हानि होती द्वी हों । यशोघरा ओर राहुल, जिन्हें सोये 

हुए छोड़कर बुद्धदेव गये थे, उन्हें फिर उन्होंने - आकर जगाया-- 

सच तरहसे जगोया । वे भी मिक्ष-मिक्षणोके संघर्मे शरीक हुए। . 
१०... 
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छड़के गोतमबद्धके जोबचनकी यह मनोहर वार्ता सुन्त बहुत 
प्रसन्न हुए । वार्ता ढूम्त्री होनेसि आजके धमंशिक्षणमें रोजसे कुछ 
ज्यादा समय लगा, परन्तु वह कहाँ गया यह न माल्म हुआ | 


विन कनननलप-+ नलननननन-भ 


[ ४४ ] 
वि कक 
गातम बुछूका सुख्य उपदश 
ग़ुरुजी--बालको, गौतमकुद्धके उपदेशका सब सार उनके 
जीवनमें ही है, यह कहना विल्कुछ यथार्थ है । इस्रीलिये मैंने तुमसे 
उनके ज्ञीवनका यह हाल विस्तारपूर्वक कहा | तो भी उनके उपदेश- 
मेंसे कुछ चुने हुए सिद्वास्त, एकत्र किये हुए, तुम सावधान होकर 
* सुनो। भगवान गौतमबुद्धने संसारमें जरा, व्याधि और मरण देखे। 
इनके आधारपर उनके अत्यन्त दयाद्र हृदपसें यह एक बात च्वभसो 
:राई कि बस्तुम्गत्र क्षणिक हैं, ओर दुःखरूप हैं। अपने ऊपर दःख 
पड़नेसे संसार दुःमय है, इस प्रकारका बोध तो बहुत साधारण 
भजुष्योंकों भी हो जाता है, किन्तु चुद्ध भगवानके बोधमें यह विशे- 
पता थी कि उन्हें स्थयं दुःघ्व भोगनेका प्रद्ध॑ग नहीं हुआ था, चलिद्ि 
स्त्रो-पुत्र, छक्ष्मो आदि संसारके सब सुख उन्हें: पूृर्णरूपस प्राप्त थे, 
पथा।प एकप्नात्र ऊच्ा तुयामय इत्तिसे उन्होंने स्वयं इस- महान 
सत्रका साक्षात्कार किया । 
(२) संखार दुःखहूप है, यह ज्ञान छेना तो बहुत सरल 
किन्तु दुःखका निदान ढू'ढ़ निकालना और उसके निवारणके उपाय 
ब्रोच  त्रिकालना, इनमें बृद्धिकी सुक्ष्ता और परोपकार वृत्तिक्ष 
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आवश्यकता पड़ती दे । बुद्ध भगवानने सोचा कि दुःखके. बाहरके 
उपचार व्यथ हैं, वेद छमें सिसे निदान अर्थात्‌ बोज कड्ते हैं, उसे 
खोज निकालना चाहिये ओर फिए उ्तका उपाय करना चाहिये। 
रोगरे निदान किये विनत्ता ओपधि करना नीम-हकीमो है। इस 
प्रकार संसाररूपी रोगऊे इस महान्‌ चिकित्सकते ( बै्यने ) विचार- 
कर यह निदान छिया कि सारे दुःख जीवनको तृण्णामेंसे उत्पन्न 
* होते हूँ। 'में ज्ञीऊं, में जोझं चाहे जो हो, छिसीकां दुःख देकर 
भो जीऊ” यह जोवन-त्ृष्णा ही दुःखोंका सूल दे। इसलिये 
अढउन्‍्ता धर्थान्‌ आत्मवादका द्याग करना चाहिये ओर अनात्मवाद 
अधांत्‌ अहँमावके ल्यागझ्ो प्रहण करना चाहिये, (यह बुद्ध भगवानने 
दूसग सिद्धान्त स्थिए क्रिया । सिद्धार्थनी यह देखा था किस 
समय लोग मात्मबरादका आश्रय छेकर बहुत द्वी स्वार्थपरायण हो 
गये थे। इस आत्म ( भहं ) के मोहसे मनुष्य संसारमें असंख्य 
पाप करते थे, इतता ही नहीं, बल्कि यज्ञमें अज्ञावके कारण देवना, 
चेड़, धर्म ओर इंधवए:फे नाम अगणित् पशुओंंका बलिदान देखर 
थे यहां आशा किया काते थे कि मस्नेके बाद हमारी आत्मा स्वगमें 
। जायगी ! आतएव अदन्ताके नाश दोनेते तृष्णा दूर होगो और 


तृष्माके दूर होनेसे दुःखरा नाश होगा; यही उन्होंने सिद्धान्त 
निश्चित किया । 


(३) तृष्णा ओर तृथ्गामेंते उत्पन्त होनेवा़े उपादान ( रूप, 
रस, गन्व आदि इन्द्रियकि विषय प्रहण करना ) का नाश होनेसे 
'+०९| का 
पुनर्जत्मके और पुरर्जन्मके साथ जुड़ें हुई जगा-मरण- व्याधि आदि 


डुःखोंका नाश दो जाता दै-एजित दुखोंको उस दिन राजइमारने 
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रास्तेमें आश्र्य ओर शोकप्ते आाकुलित होकर देखा था ओर जिनका 
उपाय ढू दुनेके लिये उन्होंने अभिनिष्क्रमण किया था। 

(४ ) ऐसो दुःखरहित स्थितिका नाम निर्वाण है। निर्वाण 
अर्थात्‌ बुक जाना। मलुष्यके हृदयमें अद्दत्ता और राग-हव पकी 
जो वृत्तियां हैं, उनका वुक जाना ही निर्वाण शब्दका अर्थ दै। 
जसको दर्द हो रहा हो, उसके दर्द मिटानेपर स्वास्थ्यकी दशा 
आती है। ; 
ये चार सिद्धान्त दी “चार .आयखसल' हैं, अर्थात्‌ वे खत्य 
सज्वनेंके स्वोकार करनेयोग्य हैं । 

इस्र निवोण-दशाके प्राप्त करनेका गौतमदुद्धने जो मार्ग खोज : 
निकाला वह 'मध्यम्र प्रतिपद/ अथवा “आर्च अष्टांग मार्ग! कहलाता: 

है। गौतमबुद्धने अपने निजके अनुभवसे यह देखा था कि जैसे: 
भोग-विछाससे सत्य दूर रहता हे, बेसे अत्यन्त देहकष्टसे भी दूर 
रहता है। बस्तुतः सत्यका मार्ग दानों छोरोंके बीचमें है, ओर 
इसकारण वह “मध्यम प्रतिपदा/ अर्थात्‌ 'बीचका मार्ग! कहलाता 
है। यही आये लोगोंका मार्ग भी कहा जाता है | 

ब्राह्मण-धर्मके योगसूत्र आदि अनेक ग्रन्थोंमें जिसे पथ्चा यम 
कद्ते हैं, ओर जैन-धर्ममें जिसे पश्चन्नत कहते हैं, उनसे बहुत 
कुछ मिलते-जुलते बौद्ध-धर्ममें पठचशोल हैं । वे पवचशीछ निम्न- 
लिखित प्रकारके हैं:--. 

(१) प्राणातिपात (अर्थात्‌ हिंसा ) न करना | 


(२) अदत्तादान ( बिना दी हुई वस्तु ) न छेत्ा अर्थात चोरी- 
नकरना। 
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(३ ) मपावाद ( मूठ ) न बोलना । 

(४) मदपान न करता । 

(४ ) प्रदापर्य पालन फरना । 

जैसे अच्छे प्रकार छाये हुए मकानक्ी छत्तमेंसे वर्षाका पानो 
नहों च्‌ सकता. इसो प्रकार विवेकसम्पत्त मनपर विपयवासनाओंका 
कुछ भी असर नहीं पड़ सकता। 

है भिक्षुगो । बुराई फरनेवाल्ा इस छोकमें पत्थात्ताप फरता है 
और परलोफमें भी पश्चात्ताए करता है, वह दोनों लोकोंमें पत्थात्ताप 
फरता है। वह अपने गन्दे कार्मोंडो देखकऋूर पश्चात्ताप करता है 
और अटान्त रप्ट पाता है । 

सदाचारी पुरुष इस लोकमें प्रधनन्न रहता है और परलोकमें भी 
उुख्री झता दे । वह दोनों छोफोंका आनन्द छेता दै। जब वह अपने 
फर्मो की शुद्धताको देखता दै तो बढ़ा प्रसन्‍न ओर सुखी द्वोता दे । 

सत्यधर्मका अनुयायी घर्मफे बहुतसे शोकोंको तो कण्ठ नहीं 
करता, - लेकिन वह काम, क्रोध ओर जड़ताकों दूर कर सत्यक्षाल 
खोर मनकी शान्ति प्राप्त कर ढेता हैं। जो इस लोक तथा पर- 
लाककी परवाह नहीं करता, निश्चय द्वी वह भिप्ुपदका सच्चा 


भागी है । े 
हे मिक्षुओ, सब्ची लगन समरत्वके पथपर छे जाती दे और 


प्रमादको मृत्युका मार्ग समझनों चाहिये। वे, जिन्हें सच्ची घुन 
छोगी है, कभी नहीं मरते हैं और जो प्रमादी हैं, थे मरे हुओंके 


समान ही हैं । * 
हक मार्गमें अप्रसर हैं. ओर जिन्होंने उसके तत्वक्ी 
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सत्र 


महिमाकों समझ लिया दे, वे सच्ची लगनमें मस्त रददते हैं और ' 
प्राचीन आय्य छोगोंके ज्ञानाइतका सुख छाम करते हैं 

भड़कीली वस्तुओ'के पीछे मत भागिये ओर न विपय-भांगके 
पीछे ही अन्धे बनिये। जो अप्रमादी ओर चिन्ताशील है, उसे 
ऋपूर्त आनन्द मिलता है। | 

सन बहुत दूर भरकता रहता है, यह अकेला फिरता है, यह 
शरीररहित है और हृदयके अन्दर छिप जाता है। ऐसे मनको 
जो वशमें करता है. वह शैतान राज़ाके जालसे मुक्त हो जाता हैं। 


यदि मनुष्यके विचार अस्थिर हैं, यदि वह सत्यधर्मको नहीं 
समभता, यदि उसके मनको शान्ति भंग हो गई दे तो उसका . 
ज्ञान कमी भी पूरा नहों हो सकता । 
सुमार्गमें लगा हुआ मन मनुष्यका जिस प्रकार सला करता है; 
उस प्रकार माता-पिता तथा दूसरे चन्धुवर्ग मी नहीं कर सकते । 
अल्पबुद्धिके मूर्ख छोग खुद अपने बड़े कट्टर शत्रु हैं, क्योंकि वे 
कड़वे फछ उत्पन्त करनेवाडे कर्मोंको करते हैं। 
जो ज्ञान-सागरमें डुबकी लगाता है, वह स्थिरचित्त होकर सुख- 
पुरवक रहता है, आय्योंके बताए हुए घ्॒मे-पपदेशोंपर चलनेसे सुनिको 
सदा परमानन्द्‌ मिलता है । 
जसे ठोस चट्टोनो को प्रचए्ड पवन हिला नहीं देती, दौछे ह्दी 
निन्‍्दा और स्तुति बुद्धिमानको विच्त नहीं कर सकती। 
वे (सत्पुरुष) विषय-भोगकी तृप्तिका इच्छासे, चाहे कुछ भी होः 
. भाँय, अपने काममें बढ़े चले जाते हैं। बकधाद नहीं करते, चाहे _ 
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सुखमें हों चाहे दुःखमें, ज्ञानी पुरुष न तो कमी गवमें हीं जाते हैं 
आर न विवाद हो करते हैं । 
संत्ास्में ऐसे बहुत कम पुरुष हैं जो सवसागर पार कर अहंत 
(पूर्ण ज्ञानी ) पदको प्राप्त करते हैं, अधिकांश छोग इस संतार< 
सागरके किनारे इधर उधर भटकते रहते हैं । 
लेकिन वे, चिन्द्ोंने पर्मके रहस्फक्रों समझ लिया है, उसके 
अनुधार चक्ते हैँ | ये यप्राजहे हुस्वर राज्यक्रों भो पांर कर 
जाते हैं। ु 
देशता भो उपके साथ स्पर्द्धां करते हैं, जितको इन्द्रियां अच्छे 
प्रकार सघे हुए घोड़ेको तरह उसके वशतें हैं, जो अभिमानसे परे 
है और जो चासनाओंलें मुक्त है । ु 
मोंपड़ोमें चाहे जंगज्में, समुद्र चादे सूखो जमीनपर, जहाँ 
जह्दां मुक्त पुरुष निवास करता है, वही स्थान आनन्‍्ददायक हो 
ज्ञाता है । ह 
जंगल सुखद वर जाते हैं, जद सांसारिझ मनुष्योंकों - कुछ 
* भी आमोद-प्रमोद नहीं मिलता, वहां निर्विकरारी पुरुषक्षो आनत्द' 
मिलता है, क्योंकि इसे च्ाह्म सबकी तलाश नहीं ह्ै। 
दूसरे मलुष्योंकों जीठनेशी अपेश्ञा अपने ऊरर विजय प्राप्त 
करना अं एतर है । देवता, गन्धर्त, शेतान, यदि उन्हे ब्राह्मणको भी 
सहायता मिले तो सी वे आत्मविजयी ओर संयमी पुरुषद्ची बिजय- 


का पराजयमें नहीं बदल सकते | 
यदि कोई पुरुष जंग्लमें निवाघ कर एक सो वर्षत5 अम्निश्ली 
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पूजा करता है. और यदि वह केवछ एक क्षणके छिय्रे भी किसी 
स्थितिश्रज्ञ महात्माकों अभिवादन करता है तो उसका वह अमिवादन 
उप्त सो वर्षकी पूमाकी अपेक्षा ओेष्ठतर है । 

जो वृद्ध पुरुषोंको सदा नमस्कार करता है ओर उनझा निरन्तर 
आदर करता है, उसके चार पदाथों; अर्थात्‌ आयु, सुन्दरता, सुख 
ओर चढछ, को घृद्धि होती है । 

. यदिमलुष्य किल्ी निदोष,सद्गाचारी और बेगुनाह पुरुषछों खताता 
है तो उसका बह बुरा कम लोटकर उसीको सताता है, जैसे प्रचण्ड 
पवनकी तरफ धुल फंकनेसे घछ फे कनेवालेके ऊपर पड़ती है। 

कुछ आदमी आवागमनक्े चक्षर्में रहते हैं, पापी नरकको जाते 
हैं, धर्मात्या स्वर्गक्ो जाते हैं, जो सब सांसारिक इच्छाओंसे मुक्त हैं 
दे निर्वाणपदको प्राप्त करते हैं। ह 

जो स्वयं अपना स्वामी है, उसका दूसरा कौस स्वामी बन 
सकता है ! खुदीको भल्री प्रछार जीत हेनेसे मनुष्यञ्ो एस दुलेभ 
स्वामीके दर्शन हां सकते हैं । 

बुरे तथा द्वानिकारक फर्म करने बड़े आसान हैं। जो शुमकर्म 
छाभदायक हैं, उनका करना सुश्किल है। * 

मजुष्य स्त्रयं ही बुराईके बीज बोता है और स्त्रये ही उसका 
फछ भोगता है, भलुष्य छुद ही वुगईका ल्ाग करनेवाछा है और 
स्वयं ही ऋपनी शुद्धि करनेवाला है। साथुता ओर दुष्टता ममुष्यके 
अपने हाथमें हैं, कोई दुसरेको शुद्ध नहीं कर सकता। 

जो पहले विषेकशुन्य रहा हो और धादमें विचारशीर हो जाय 
हो वह मेघोंसे मुक्त चांदकी तरह जगतको प्रकाशित करता द्दै। 


रे 


जरीजीजीजनीर 
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मनुष्य झत्म पाना दुलेध दे । मनुष्यका जोवन दुलेम दे। 
सद्मवमंका सुनना दुर्लभ है, पृद्धफा जन्म तथा बुद्धत्व-पदकी प्राप्ति 
दुलभ है। हे 

न निन्दा करना, मे मारना, धर्मके अनुस्तार जितेन्द्रिय रहना, 
खानेंपें मिताहारी होना, एक्रान्तमें बैठना, सोना और उच्च विचारोंका 
बिलन झरना--यह ब॒द्धो का उपदेश है। । 

सोनेके सिफोकी वर्षा भी हो जाय तो भी तृष्णा शान्तर नहीं 
होती । जो जानता है कि तृष्णाका मजा क्षणिक हैं,भोर दुखदायी है, 
बड़ी बुद्धिमान है, उसे स्गोय सुखोंमें भी कोई सन्‍्तोष नहीं होता । 
जो शिष्य पूर्ण जागृत अवस्थामें है, वह सब तृष्णाओंके नाश करनेमें 
आनन्द मानता है । 

जिसमें सदृगुग कौर बुद्धि दे।नो न्यायशोल है।उसवक्ता है,ओर 
जो अपना कर्तव्य पाउन फरता है, ऐसा पुरुष विश्वक्ना प्यारा होगा। 

मनुप्य ओयको प्रेमसे वशमें करे, चुराईकों भछाईसे जीते,लोभी- 
को उदारतासे वशमें फरे, और मूठेझो सचाईसे स्वाधोन करे। 

सं वोलिये, क्ोधको न॑ जाने दीनिए, यदि कोई थोड़ी वस्तुके 
टिये याचना करे तो इसे दे दीजिये, इन्हीं तीन सीढ़ियोंसि आपको 
देवताओंका धाम प्राप्त हो सकता है । 

थे धर्मात्मा पुरुष जो दूसरोंकों हानि नहीं पहुंचाते हैं ओर जा 
सदा अपने शरीरको वशमें रखते हैं, वे अविनाशो निर्वाणपदक प्राप्त 
करते हैँ, जहां पहुंचनेसे सब प्रकारके शोक-मोहकी निडृत्ति हो 





जाती दे । . 
जो सदा जागृत रहते दें, :जो दिन-रात अध्ययनमें लगे रहते हैं, 
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3 आप 
और जो निर्वाणक लिये यत्न करते हैं, उनकी विषयवासनाएं समाप्ती 
हो जाथगी |. 

शारीरिक क्रोधसे सावधान रहो, और जपने शरीरको वशमें 
रखो | शरीरके दोषोंका त्याग करो ओर अपने शरीरसे सदुगुणीः 
जीवन व्यत्तीत करो | 

मानसिक क्रोधसे सावधान रहो, अपनेछो काबूएें रखो। 
मानसिछ दोषों क्रो दूर करो, ओर मनस्रे शुद्ध जीवन व्यतोब करे । 

जो ज्ञानी पुरुष इस प्रकार अपने मनको वशमें रखता है, वद्दी 
बड़ा जितेन्द्रिय, संयमी ओर यती एरुप है । | 

जैपे छुनार सोने चान्दी # मेलका समय समयपर थोड़ा थोड़ा 
करके दूर करता रहता है, बुद्धिमानछ्लो इसी प्रकार अपने हृद्यकी' 
मलोनताको धीरे धीरे समय समयपर थोड़ा थोड़ा करके दूर करतें 
रहना चाहिए। 

छोहेसे जा जह्ढः उत्पन्न होता है, जब वह लछोहेपर चढ़वा दे, तन 
लोहेको खा जाता है, इसी प्रकार समय-मार्गका उरठंघत करनेवरालिको 
अपना काम ही उसकी दुगेति करता है । । 

अभ्यास ( नित्यप्रति साधना ) न करना, यह साधनाका कलझू 
है, मकानका कछक्क उसकी मरम्मत न करना है, शरीरफ़ा कलझ 
भाल्य्य है। ओर चोकोदारका कझुडू अपधावधानो है। 

काषाय वल्न पहिननेवालोंमें वहुततसे पापिष्ट और अध्ल॑यमो होते 
हैं, इस प्रकारके पापी पुरुष अपने पापकर्मले नरऋमें जाते हैं । 

' शरीरका संयम हितझारी है; वाणीका संयम मंगलझारो' 
है, विचारोंका संयम सुखकारी है; सब वस्तुअमिं संयम कह्याण- 
कारी है। भो भिक्ठु सत्र वस्तुओं में संयम रखता दै, वह सेब प्रेकारके 
दुःखोंसे छूट जाता-है। 
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मिक्षु इसे फहते हैं जो अपने द्वाथ पवि भोर बाणीको वशमें 
रखता दै। जो मली प्रकार संयमी है, जो स्थिरदित्त है ओर जो' 
एफास्तसेवी तथा संतोषी है। 

जो मिन्लु अपने झुख ( वाणों ) फो वशमें रखता है। जो बुद्धि- 
मत्ता तथा शान्तिस घालता है, जो धर्म और उसके अधंकी शिक्षा: 
देता हे, उसके वचन मीठे होते दे । 

जो धर्मफे अनुसार चलता है, धर्ममें आनन्द मानता दे, धर्मकाः 
मनन करता है,धर्मफे अनुस्तार चलता है, वह भिक्षु धर्मसे कभी नहीं: 
हंटेगा । 


न्‍सपअ>«मने परम» बनममनमक 
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र्माकान्त--गुरुजी, मापने कल वोद्ध-धर्मके सिद्धान्त बतलाये,. 
इनमें 'बस्तु मात्र क्षणक ओर दुःखरूप दे” यह सिद्धान्त सबकाः 
आधार है न हु 

गुरुमी--हां, गौतम बुद्धके जीवन-चरिज्रका दाल जो मेंने तुमसे 
कहा था, इसे देखते हुए तुम्दारा कथन उचित प्रतीत होता है । वें. 
राजमहलोमिंसे चाहर फिने निकले थे, रास्तेमें वह बूढ़ा, बह जलोदर 
गेगी और मुर्द, भोर उसके पीछे होता हुआ रुदन तथा द्वाह्मकार,. 
इनझो उन्होंने देखा था। तमीसे उनके दयालु हृंयपर जीव॑न 
ज्ञणिक और दुःखहूप है? इस वातका बड़ा असर पड़ा था और 
इसका प्रतीकार ढ, ढ़ निकाल्‍नेके लिये ही वे बाहर निकल्न पड़े थे। 
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विधारचन्द्र-लेकिन शुरुती, उन्होंने अ्रतिकार तो ढ ढ़ नहीं 
निकाला । 

गुरुजी--ढ 'दु तो निकाला--आार्य मार्गकी तो गवेषणा की, 
छेकिन में तुम्हारे कहनेका भावार्थ समम्झता हू'। तुम्हारा कथन 
इस प्रकार है कि यदि मृत्यु मिदा दी होती और रोग शान्त हो 
जाते तो सचमुच भला किया; यह कहा जाता। क्यों यह बाद 
ठीक न? 

विचारचन्द्र--( कुछ हंघकर ) हां, महाराज । 

गुरुजी--तो सुनो । गौतमबुद्ध ओर किसां गौतमी नामकी 
स््रीका जो आपप्तमें संवाद हुआ उसे में कद्दता हूं। किसा गोतमी 
नामकी एक युवती थो । उसके एक सुन्द्र वालक था। वह खूब हँसता 
फिरता ओर खेलता था। इतनेमें वह एक रात्रिको अचानऋ बीमार 
हुआ और सुबह ही वेचारा मृत्युके मुखका आस वन गया। माता 
“इस घटनासे पागछसी हो गयी ओर कोई उसे ओषधि देकर फिर 
जीवित करे, इस आशासे घालकके शवकों हाथमें छेकर वह शहर 
शहर भटकने लगी । रास्तेमें एक बौद्ध भिल्लु मिला, उससे बड़ी 
विनयसे उसने कहा--“भगवन ! मेरे घालूकको कुछ ओोषधि दो ओर 
जीवित करो !? भिप्ुने कहा--"बहिन, इसकी ओषधि मेरे पास 
नहीं, पर मेरे एक गुरु गौतमचद्ध हैं, उनके पास जा, तो वे कछ 
बतलायेंगे ।” किसा गौतमी वड़ी ही आशाके छलासमें उप्ती तरहसे 
'उस वालऋछ्ी लेकर गोतमवद्धेके पास गई और क॒ट्टा--“भगवन्‌ | 
आप ससर्थ है, मेरे बालककछो कुछ ओषधि देकर जीवित कीजिये।” 
शोसमबुद्धने कद्दा--“बहिन ! इस बाल्कको यहां सुला दे और मैं 
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कह चैसी फुछ राई ले आ, तो तेश बालक में जीवित कर दूगा।” 
यह उत्तर सुन किसा गोतमी प्तसन्न हुई ओर पहलेसे भी अधिक: 
आशासे न्योंद्दी वह राई लेने दोड़ना चाहती थी त्यों द्वी भगवानः 
बुद्धने उसे क्षणभर खड़ा रखकर कहा--“बढ्विन, ऐसे मंगलकाय्य- 
के लिये शुभस्थानसें राई छाना चाहिये, इसलिये ऐसे घरसे राई 
लाओं जिस घरमें कोई सगा-प्यारा कभी न मरा हो ।” वह युवती: 
पुत्रफे उस शत्रका विरह भी सइन न कर सकती थो, ओर मानो. 
अभी पुत्र जीवित ही दे, इस प्रकार उससे आहिंगन करती, 
डसे हाथमें लेकर गाँवमें राई लेने--बुद्ध मगवानने कहा था वैसी 
राई हेने--गई। एक घरमें गई, वहां घरवालेने कट्ा--“बहिन, गई 
तो दे, चाहे जितनी ला, किन्तु तु कद्दती है दैसी नहीं; मेरे घरमें. 
मुहीनाभर हुआ जब एक जबान पुत्र मर गया है, इस कारणः 
छाचार है [” किसा गोतमी दूसरे घर गई, तीसरे घर गई, इस 
प्रकार सैकड़ों घर भटकी । किसी ठिकाने बाप तो किसी जगदह्द मां, 
कि्ठी जगह माई तो किप्ती ठिकाने बहिन, कद्ीं पति तो कहीं. 
पत्नी, कह्दी वाहक तो कहीं, छड़को, कहीं मित्र तो कहीं नौकर, 
इस प्रकार जहां जहां खोजती थो वहां कोई न कोई तो मरा हुआ. 
बतलाया द्वी गया। किफ्ता गौतमीने गोतमबुद्धंकं पास आकर सब 
कथा कह सुनायी । गोतपरबुद्धने इल अतुभवका यदद्‌ मर्मरूप सिद्धान्त 
डिसा गौतमीकों समझाया कि स्नेही-सम्बन्धीका' मरण-रहित कोई 
थर नहीं, जो जन्मे लेगा वह अवश्य मरेगा, ओर पदाथंमात्र 

साशबान दै--किसा गौतमी संसार छोड़ भिक्षुणी द्वो गई। 
विचासवन्द्र--तों गुरुणो, इसका अर्थ ता है यह कि भृत्युका 

कोई इलाज दी नहीं । का 
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जीती जी जी ली लीन 


गुरुजी--है दी नहीं | जो वस्तु जैसी है उसे वैसी ही जानना 
यथार्थ ज्ञांन है। इलाज चाहे हो सके वा न दो सके, फिन्तु 
पैयको पहले तो जो वस्तु स्थिति हो, उलतका निर्णय करना चाहिये । 
गोतमचुद्धने इसो बातका निर्णय किया | तुम कह्दोगे कि भृत्युका 
'इछाज नहीं, इस बात शो कोन नहों ज्ञानता-? सभी जानते हैं, पर 
ज्ञापकर जैपा व्यवदार ऋणा चाहिये, वैसा ज्यत्रहार करनेपर ही 
'ठीक ठीक जाना जाता है। गोतमथुद्धने यद् चात एक निश्चित 
'सिद्दान्तक्मप्ते ज्ञानने ओर उप्रके अत वार व्यवहार करनेहा उपदेश 
किया था, किन्तु वस्तुतः गोतमबुद्धते इनना नहों छिया। उल्दोंति 
'मृत्युकी मोषधि मी खोज निकाली है, मौर चह यह है कि संसारमें 
'तृष्णा--विषयतृष्गा -से ही रोग वहुता है और मृत्यु द्वोती है, 'में 
जीऊं, किप्तोक्लो द्वानि पहुंचा 5२ धो जीऊ' और सुख भोगू” ऐसी 
'हमारी मुह्नताभरी तृथ्गा है जा विषयर्ूपी पानी पीनेप्ते चढ़तो है। 
'इसलिये उप्ते न पीकर ज्ञानहपी अमृतसे वह तृष्णा शांन्‍्त कग्नी 
चाहिये, जिप्रसे संसारचऋ हा आव्रायमत छूटका परम शान्ति और 
सुख मिठे। उप्त दशाक्ो निर्वाण कहो, ओऋवगश्य कहो, वा मोक्ष 
कहो, एक ही वात है । 


जीती 4 >०+> नमी जीन नी जज न्‍नन फनी 
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लड़कोंने जेनवंर्म ओर वोद्धधर्ममें श्राह्मण-घर्मसे मिल्वरी-जक्नतो 
अलेक बातें देखो। सबके सनमें यही हुआ कि तीनो' एकसे ही धर्म 
हैं। शुरुत्नोने मो यह बात बहुत चार कहो थी। तथापि इस 
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सम्बन्धमें शुरुजीसे प्रश्न करनेसे छुछ विशेष वां मारम हो गी, इस 
'लघ््यसें एफ विद्यार्थनि इस विपयकी चर्चा छेड़ी । 

,. सुमन्त--गुरुजो, झापने फहा था कि जेनधर्मफे अनुसार जगत- 
का फोई कर्ता ( ईश्वर ) नहीं, और सब कुछ कर्मानुसार द्ोता 
४इता है, किन्तु ऐसा सिद्धान्त तो आपने वे दधर्सफ पट दर्शनों में भी 
'चतलाया था। 

शुरुजी--ठीक । ्‌ 
घंद्रमोढी--ओर, मद्दाराल, तर और वेराग्यका उपदेश भी 
उस धर्ममें है। 
गुरुभी--है ही। 
कान्तिलाल--स्याह्माद जेसा भी कुछ है न ९ 
गुरुजी--वह भी है । 
विचारच' द्र---महिंसा ? 2 
गुरुजी--इस प्रसंगर्मे कुछ दिस्तारपूर्वक उत्तर देना डचित है। 
पूल वेद-धर्ममें कितने ही यश्ञोमिं प्शुदटिसा होती थी और फितने 
ही सादे दूध-घीके यज्ञ होते थे । जो पश्ुुहिंसा होती थी वह भी 
“बहुत स्थानोंसे धीरे धीरे जाती रही ओर पशुके बदके प्रीदि ( एक 
अकास्के मनन ) का चलिदान दिया जाने छा, फिर आटेकां पश्चु 
» बनाकर उसे होम करनेका श्विजञ छुरू ह्दो गया । ब्लानी पुरुषोंने 
पशहिंसाका कुछ विल॒द्दाण अर्थ कर य्ञमेंसे पशुहिंसा बिल्छुछ ही 
नकल डाठी। उनके विचाशबुसार हमारे हृदयका अदझ्कार' ही 
पश्ुरूप दे ओर इसे ईशरको संमर्पण' कर उसके यक्षमें इसका 
बलिदान कर देना चाहिये। भागवत-धंर्मने, जो वेद-धर्मकी शप्रवा 
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है, हिंसात्मक यज्ञञ्ना बहुत द्वी निषेध किया दे। शी मदभागवतर्मे 
नारद मुनि राजा प्राचीनवर्हिसे कद्दते हें--/'हे प्रजापालक राजा! 
यज्ञमें तुमने निर्दयी दो हजारों पश्चुओंको मारा दे, वे तुम्दारी ता 
याद करते हुए परलोकमें तुम्हारी वाट देख रहे हैं। वे कुपित हू 
कि ज्यों द्वी तुम यहांसे परलोकमें जाओगे, टां ही वे तुम्हें लोदके 
शल्नोंसे काय्नेको तैयार हो जायंगे ? इसमेंसे दो वातें सिद्ध होती 
हैं। कोई कहे कि वेद-धर्ममें पशुदिंसा होती ही न थी तो यह 
कद्दना असत्य है, और उसके साथ यद्द भी स्पष्ट है कि वेद-घ्मकी 
ही शाखाअंमिं पशुहिंसा बन्द करनेका उपदेश बहुत प्रकारसे हुआ 
है। इस बातों कोई आश्वय्त भी नहों । हिन्दूवर्मके तीनों सम्प्र- 
दाय-न्नाह्मण, जैन ओर बौद्ध--एक ही जातिमें एक ही ग्रकारके- 
जीवनमेंसे उत्पन्न हुए हैं, ओर एक हो महाइश्नकी शाखाएं हैं। 
इसकारण अमुक सिद्धान्त केबछ एक ही धर्मका हो यह संभवः 
नहीं, किन्तु इपसे यह न समझना चाहिये कि जेनधर्मका इसः 
देशपर कुछ उपकार ही नहीं । सब सिद्धान्तोंमें अध्ि'साके सिद्धान्त- 
को परम आदरणीय बनानेका गौरव जैन लोगोंको ही प्राप्त है ॥ 
यों तो 'अहिंसा परमोधमे: का .सिद्धान्त हिन्दूधर्मके सभी पुराणों 
ओर नये सम्पदायों, यथा त्राह्मण, चौद्ध, जेन,. सिक्ख आदिकों 
समान रूपसे मान्य है, किन्तु जैन शाल््रकारोंने विशेष श्रकारसे. 
अहिसापर विचार करके निर्णय किया है। लिन जिन व्यव- 
साय .ओर कामोमें ज्ञाव और अज्ञात दशामें जो अनेक प्रकारसे 
सूक्ष्मसे सृक्ष्म हिंसा होती हो, उसपर भो झति सूद्षम विचार करते 
हुए मनुष्यको दूर हृटनेका उपदेश उन्होंने दिया है, किन्तु गृहस्थके. 
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लिये तदनुकूल चलना कठिन है, इसका पूरा पाछन तो साधु यति 
छोग ही फर सकते दें । * 
दूसरो ओोर एिन्दुओंकी प्राक्षणादि शाखाओंफे धर्मम्रन्थोमें 
देश-फाल, वर्णाश्षम, धर्माघर्म, न्‍्याय-नौतिशी सम्पूर्ण परिस्थितिको 
ध्यानमें रखते हुए दूसरों प्रफारसे अह्विसादिके गूढ़ त्त्वोंपर सूकमसे 
सूक्ष्म विचार किया है । साथ ही श्रह्मचारी, वानप्रस्थी तथा 
- संन्यासीके लिये जेन-धर्मफे सद्श सत्र प्रकारसे सूक्ष्माति अदिंसात्रत 
पालन फरनेक्ली इन शास्त्रोंने भी आज्ञा दी है। इस प्रकार ब्राह्मण 
शास्राके प्रन्थोंसं न्‍्यायनीतिको द्वी प्रधानता देकर निष्काम यानो 
जासक्तिरहित वुद्धिप्ते कत्त व्य कर्म करनेक्ो मुख्य माना है। अतएव 
गृहस्थाश्रमोफे लिये स्याय और धर्म-पालनके निमित्त भहि'सा- 
बिरोधी युद्धांदि फ्मोको भी आवश्यकता पड़नेपर उन्होंने बुरा 
नहीं माना है । वास्ततरमें सर्वताधारणके लिये ज्ञानियोंक्री सहायता 
बिना फमेके गृह तत्वोंका सूक्ष्म मर्म समझना फठित है। इसलिये 
गीताफे श्छोक विचाराथ्थ नीचे दिये जाते हैं । 
कि कर्म क्रिमकर्मति कवयो.उपत्त सोंद्विता। | 
"तत्ते कर्म प्रवच्यामी थज्जाला मोच्यते उश्ुुभात्‌ ॥ 
गीता श्र० ४ श्लो० १६ 
(मर्थ)--बस्तुतः फरम्मे क्या दे ओर अकर्स्म क्या है, इसका 
दिचार करनेमें विद्ात मी घबरा जाते कै; इसलिंये कर्म्म क्या है, 
यह में तुमको बताता हूँ । इसके जाननेते तुम ढुःखोंसे छुटकारा 
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, । ; कर्मणों छषि वोडून्यं वोदज्यं च विकर्मणः । 
अकमर्णश्र वोडव्यं यहना कर्मणों याति। ॥ 
गीता थ्र०. 9 श्लो० ६७ ' ह 
'. (ंर्थ)--कम्मे भी जानना चाहिये, विकरम्म अर्थात्‌ शास्त्र- 
विरुद्ध कर्म्म किसे कहते हैं यह भी जानना चाहिये, और अकर्मम 
अर्थात्‌ कर्म्मंसे मुक्त केसे रद्दा जाता है यह भी जानना चाहिये। 
कर्म्मकी' गति अत्यन्त गहन--गंभीर दे । 
रांमनाथं-गुरुजी, आपने कट्दा था कि गोतमथुद्ध 'एक महद्दाम॑ 
अंबतारहूप पुरुष हुए थे, और वत्पश्चात्‌ आपने उनके जीवन ओर 
उपदेशका जो वर्णन किया उसे देखते हुए भी ऐसा ही ज्ञात होता 
है। तब छोंकमें यह क्यों कद्दा जाता है कि वद्धावतार तो मंगवाननें 
असुरोंको भ्रममें डालनेंके लिये लिया था ९ । ॥ 
गुरुजी--भगवान ऐसा कभी न करेंगे। भगेबान धर्मकी 
रत्ाके लिये अवतार लेते हैं, किसीको भ्रममें डालनेके लिये नहीं 
छेते। उनके उपदेशमें कितनी ही भ्रान्तियां उत्पन्न हुई हूँ यह वात 
ठीक है, जेसे वेद तुच्छ हैं, ईश्वर नहीं,' आत्मा नंदीं,' सब शुन्य है 
इद्ादि। जो इन «आन्तियो' में पड़े उन्हें बाह्मण शास्त्रकारों 
: असुर कहकर पुकारा, ओर . उन्हें भ्रममें, डालनेके लिये भगवानने 
बुद्धावतार लिया, यह मान लिया। किन्तु यह सब बातें _गोतमबुद्धके 
सर्च उपदेशको न सममनेवालो पर ही-लाग. होती हैं। बाद्धधर्म 
तो . एक प्रकारसे वेदो'से निकले हुए षट्‌ दर्शनों मेंसे कपिल्मुनिक्रत 
सांख्य-दर्शनकी शाखा है। सच तो यह है कि गोतमबद्धने बेदकी 
निन्‍्दा नहीं की, किन्तु यह बतछाया कि ब्राह्मणो'को क्‍या 
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जानना चाहिये ओर कसा दोना चाहिये। किन्तु यदि इतनी चातसे 
दैदकी निन्‍्दा होती हो तो- 
कहा गयो तप तरिय ऋन्‍हें। माला गहि हरि नामाह हीनहें ॥ 
छुलप्। तिलक पर का होवे | सुखतरिं पान करें का होवे॥ 
कहा मो वियमायम वांचि। रागरगके तर्ताह.. जांचे ॥ 
फटा भयों पट दीन जाने | वरण भ्रेद उपसेद्हिं साने॥ 
ऐसे पद फिप ६नन्‍्दी-सादित्यमें नहीं हैं ९ स्वयं कृष्ण भगवानने 
मी गीतामें चेदफे अर्थपर सरपन्नी करनेवालो'फी फ्या निल्दा 
नहीं की ? इसके मतिरिक्त 'इश्वर नहीं यह गोतमबुद्धने कभी नहीं 
फहां, फिन्तु यह कहा है फि इश्वरके अन्वेषणमें लगे हुए लोगोंको 
जो कर्तज्य कर्म फरना उचित दे वह दे नहीं करते । इस कारण द्वी 
ईश्वरके विषयकी चर्चा: उन्दोने निरर्थक बतलाई है। उनका 
फहना है कि एक मलुप्यको वाण छगा हो तो वह शस्त्र-बैयके 
पास जाकर उसे निकलवाता है अथवा पहले यह विचार करने 
बैठता है छि अच्छा, इस वाणका मारनेवाढा कोन है, यहं घाण 
किस चीजका बना दै; इत्ादि ? इस प्रकार जगत्‌ नित्य है वा 
अनित्य, इसका फर्चा दे वा नहीं, है तो केपा दे; इत्यादि प्रश्नों'पर 
धार्मिक जीवतका आधार नहीं। अब विचार करनेपर हमें थे 
प्रश्न निरर्थक नहीं माठम दोते, दिन्‍्तु जब लोग अपने सर्च 
व्यको भूल जाते हैं आर ऐसे प्रश्नों के वादविवादमें पढ़ें . रहते 
हैं, तथ गोतमबुद्धने जेसा कहा था वैसा कोई कहे तो फ़्या बुराई 
है ? थह तो सभी मानेंगे कि तारो की खोजमें भटकते हुए पेरो'तले 
छुआ आ जाता है, इसे भूल जाना तो बहुत ही बुरा है। इसके 
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दारीके दूर करनेका नहीं, किन्तु संसारके मोह नष्ट करनेका है। 
हिन्दूधर्ममें स्वार्थी और मूर्खों के कारण परस्पर साम्प्रदायिक 
हंपमाव हो जानेसे जैसे शिव, विष्णुकी निन्‍्दाके प्रकरण जा घुसे हैं 
इसी तरद्द बोद्ध, ज॑ंन ओर न्राह्मण-धर्मो'में परस्पर निन्‍्दाकी बातें 
आ गई हैं। उचित इष्टिसे देखते हुए, ये बातें इमारे धर्मोद्यानके. 
सुन्दर फल-पुष्प नहीं, किन्तु उस उद्यानके बिगाड़नेवाले: कांटे हैं। 
इसलिये इन बातोंकी सर्वथा उपेक्षा करनी चाहिये; क्योंकि 
अज्ञानसे ध्मके ममंको न समझनेके कारण द्वी साम्प्रदायिक हे प 
फैलकर हिन्दू-जाति इस समय सच प्रडारसे क्षोण हो रही है। यदि 
हम अपने धर्म--आरयेधर्म-के सच्चे तत्वोंकों समझने लग जाये 
तो फिरसे प्राचीन समयकी भांति यह हिन्दू-जाति संसारसें 
शिरोमणि बन सकती है । किन्तु ऐसी योग्यता प्राप्त करनेके- लिये 
उन बुरी रूढ़ियो-की दासता, जिनका धर्म ओर न्यायसे कोई 
सम्बन्ध नहीं है, त्यागकर हिन्दुमात्रमें सब प्रकारसे ज्ञान-विज्ञानकी 
वृद्धि करते हुए और परस्परका प्रेम बढ़ाते हुए हिन्दू जातीय संगठन 
बनानेकी आवश्यकता है। और मलुष्यमान्र्में भी इस पवित्र 
हिन्दूधर्मका ज्ञान फेलानेकी आवश्यकता है। प्रत्येक हिन्द सम्ता- 
' भका धर्म-प्रचार करनेका यह पवित्र कर्तव्य है, क्‍योंकि इसः 
: ज्ञानहूपी असृतका दान करनेपर मनुष्यमात्रकी भलाई हो सकती है, 
' छन्तु यह काम तभी हो सकता है. जब हम हिन्द छोग सपने: 
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आपको इसके योग्य बना लें। देशमें ज्ञितना शीत्र विद्या और 
धर्मक्ा प्रचार होगा उतना ही शीघ्र दमछोग योग्य बन सकेंगे । 
शत पुस्तफके पढनेसे, जिसमें साधारण बुद्धिके मनुष्यो' ओर 
धालकोंके समझनेयोग्य ही धर्मफे स्थूछ स्थूछ उत्व समझाये गये 
हैं, पत्ता लगता दे कि एक हमारा ही आर्यधर्म ऐसा धर्म है जो 
सर्वया विज्ञानके सिद्धान्तोंपर ही आधार रखता है। , हमारे प्राचीन 
क्रपियांने धर्मफी सचाईकों अनुभव और तकेकी कसोटीसे जांचा है । 
जद्दांतक मनुप्यकी वुद्धिकी पहुंच हो सकती दे वहांतक हमारे अवतारों 
ओर महापुरुषोंनि आध्यात्मिक तत्वोंका अस्वेषण किया है । 
वेद, उपनिपद्‌, ओर श्रीमक्तगबद्गीता आदि अन्‍्थोंके पढ़नेसे' 
यद्दी पता लगता दे फि हमारे महापुरुषोंने अध्यात्म सत्मको किसः 
चरम सीमातक पहुंचा दिया दे । 
अन्य जितने मनाये इसाई ओर मुसछ॒प्रान जादि मत हैं, थे 
दो सदृश्न व्षाफे भीतरके ही बने हुए हैं, कुंगव, वाईबलमें ऐसी 
अनेक बातें बतलाई गई हैं जो तर्क भोर बुद्धिस सिद्ध द्वी नहीं हो' 
सती, जैसे उन भ्तोंमें पुन्जन्मको नहीं मानना, जब एक बार 
मनुष्य मर जाता है तो वह प्रछ्यतक कन्नमें पड़ा रहता हे, एक: 
दिन प्रलय द्वोनिपर सब सुर्दे एक वार ही उठकर खुदाके सामने 
आपने झुभाझुभ कर्मोका फछ भोगनेके लिये खड़े होगे, इयादि 
रेप्ती ऐसी अनेक पातें हैं । इन सब बातो'का वर्णन इस" पुस्तकें 
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नहीं किया गया दे । 
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तुलसोदासजी कृत रामायण यों तो सैकड़ों प्रकारकी छप॑ की 
है, किन्तु हरेकमें कुछ-न-झुछ त्रुटि अवश्य रह गई है, और कहींसे 
'सर्वाड्डः सुन्दर छपी मी है तो दाम इतना अधिक दै कि सर्वसाधारण 
उससे लाम नहीं उठा सकते | इसोसे सरल भाषा टीका सह्दित सुन्दर 
जले कागजपर कभरपर मनमोहक चित्र देकर छपी है । मोटे अक्षर 
मोतीकी तरह स्पष्ट चम्तकते हैं, जिल्द इतनी सुन्दर है कि हांथमें 
'लेनेसे बराबर देखते रहनेकी इच्छा होती है। पृष्ठ संख्या छगभग 
१००० से ऊपर है। ये सब बातें होते हुए भी मूल्य हिल्दी-सँसारमें 
(सबसे. सस्ता केवल ३॥) रखा गया है । 


रामायण आठो काएड--इसमें छवकुश काएड,तुलसीदासजी- 
की जीवनो, रामकलेवा आदि भी जोड़ दिये गये हैं, जिससे 


पुस्तककी शोभा बहुत बढ़ गई है। ११०० एष्ठोंकी पुस्तकका सूल्य 
केवल शा) रुपया । 


खटीक झुटका रामायण-सटीक एवं, सजिल्द्‌ १००० से 
ऊपर एष्ठों को गुटका 'रामचरित मानछ” का मूल्य १॥॥/) 
सूले रामायणु--शुद्ध पाठ, मूल्य केवल १) 


+नन+ हिन्दी पुस्तक छजेन्सी 
२०३,हरिसन रोड, कलकचा: 


|; रामायण 
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